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दृष्टिकोण 


आज हम अपने राष्ट्र की जीवनन्यात्रा के पथ पर एक महत्वपूर्ण 
स्थल तक आ पहुँचे है। हमारे सामने कुछ नवीन समस्याएँ उपस्थित है । 
आज हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा भविष्य जो रूप अहण करने जा रहा है, 
. पद हमारे पूर्व परिचित आदर्शों" से कुछ विलक्षण भी हो सकता है। आधुनिक 
युग की भौतिक उन्नति ने जहाँ कई बिछुड़े हुए देशों को अधिक आगे ला 
दिया है, वहाँ वह उन्नत देशों को सबके साथ पैर मिला कर चलने को भी 
वाष्य कर रही है। आज सभी को इस बात का भान होने लगा है कि 
प्रिथक-पृथक्‌ आदर्शो को अब हम कदाचित्‌ ठीक उनके पूर्व रूपों में ही नहीं 
' रख सकते । प्रत्येक बात जो कभी किसी जाति का समाज विशेष के मानदंडा- 
नुसार परख ली जाती थी, अब किसी 'सार्वभौम तुला” पर भी चढ़ने जा रही 
है | हमें इस प्रकार देखने का क्रमशः एक अभ्यास पड़ता जा रहा है और 
ऐसा प्रतीत होता है कि हमें कभी अपनी निधि के अमूल्य रत्नों को भी एक 
बार फिर से परखना दोगा। हमें अपने चिर परिश्रम द्वारा अर्जित उपयोगी 
संबरल को भी कम कर देना पंड्रेगा ओर आगे के लिए केवल उसी को 
अपनाना होगा जो उसके अनुकूल हो। हमारी सभी बातेँ भावी मानव के 
, आदर्शों' का अनुसरण करेंगी और उस दशा में उनका मूल्य सदा के लिए. 
ठहर भी सकता है ।--लेखक 


छचना 
श्री मद्भगवद्गीता की जगह श्री मद्धागवत (पु० २ पर) छप गया है। 
इसी प्रकार मेंहीदास के स्थान पर मेंहदी दास (पु० ८० पर) छपने की भूल हो 
गयी है। इन जैसी छोटी-मोटी अन्य भूलें भी चली गयी हैं। कृपया उन्हें 
सुधार लें। 
अभी हाल में मानस! का एक अंगरेजी संस्करण, तीन खंडों में 
ओऔ एटकिंस द्वारा संपादित होकर प्रकाशित हुआ है । 
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भारतीय साहित्य में भक्तिघारा 


भारत की प्रादेशिक मापाओं के साहित्य पर भक्ति परंपरा की प्रवृत्ति 
का प्रभाव बहुत स्पष्ट और महत्वपूर्ण भी रहा है। विक्रम की संमवतः छठों 
से लेकर उसकों पंद्रहवीं शताब्दी तक इस प्रद्नत्ति का प्रवेश किप्ती न किसी 
रूप से यहाँ की प्रायः प्रय्येक ऐसी भाषा के साहित्य मे हो चुका था| 
द्वारा अनुप्राणित कवियों ने समय-समय पर उसे अपनी कई बहुमूल्य 
रचनाएँ भी मेंट कर दी थीं। इसी काल के अंतर्गत बहुत सी ऐसी 
आषाश्रों में 'रामावण?, महाभारत! एवं भागवत? जैसे धार्मिक ग्रथों के 
रूपातर प्रस्तुत किये गये थे ठथा उनक्के विविध आख्याओं को विपय बना 
कर स्वतंत्र श्रँथो की भी रचना की गई थी। इसके सिवाय यही समय 
उन भक्ति शआंदोलनो का भी रहा जिनके प्रवत्तकों ग्रथवा अनुयायियों के 
अचार-कार्य ने इस प्रच्नत्ति को विशेष प्रभावशाली रूप दिया। इसके पीछे 
फेर लगभग दो-तीन सौ वर्षों तक इसका प्रचार क्रमशः और भी अधिक 
होता गया जिस कारण हमारी प्रादेशिक भाषाशओ्रों के साहित्य में निरंतर 
श्रीश्द्ध होती चली गईं ्रौर वे सम्गद्धिशाली वन गये | यह एक मनोरंजक 
तथ्य है कि अधिकांश प्रादेशिक भाषाओं के सर्वश्रेष्ठ कवियों _मे अनेक 
भक्तों की ही गणना विशेष रूप से की जाती. है और उन्हीं की प्रतिभा एवं 
काव्य कौशल के फलस्वरूप इनके इतिहास का कोई न कोई काल स्वर्णयुग 
'कहलाकर भी प्रसिद्ध हुआ है | विक्रम को अठारहवी शताब्दी से फिर इस 
अबृत्ति में क्रशः निर्वलता दीख पड़ने लगी जिसका परिणाम खभावतः 
डनके साहित्यों में भी लक्षित हुआ । इस प्रकार प्रादेशिक भाषाओं के , 
साहित्य में पायी जाने वाली भक्ति परंपरा की प्रद्कत्ति का इतिहातत बस्ठुतः: 
स्वय उनके गौरव के भी विकास एवं हास का इतिहास है और यह चात 
उनमे से लगभग सभी के संत्रंघम एक समान में लागू कही जा 
“सकती है । 


नर 


यों तो भक्ति परंपरा के मूल स्त्रोत का अस्तित्व वेदिक साहित्य तक में 
हूं ढ़ा जाता है और किसी प्रारंभिक रूप का पता मोहनजोदड़ो आदि के 
भग्नावशेपों के भो आधार पर बतलाया जाता है किठ इसमें संदेह 
नहीं कि इसका पहला स्पप्ट रूप हमें 'श्रीमद्भागवत? की ही पंक्तियों 
में दीख पड़ता दे । यहाँ पर उपनिपत्‌-कालीन चिंतन-प्रधान उपासना सर्वे 
प्रथम भक्ति के शुद्ध भाव-प्रधान रूप में परिणत होती जान पड़ती है और 
यहीं से इसका मस्तिष्क के साथ बना हुआ प्रारंभिक संबंध क्रमशः क्षीण 
होता हुआ अधिकाधिक हृदय के साथ जुड़ता चला जाता है। भक्ति के इस 
प्रकार विऋसित हुए रूप के दर्शन हमें पहले पहल उन तमिक् रचनाश्रों में होते 


: हैं जो पीछे अध्लियारों तथा आबव्यवारों द्वारा निर्मित हुईं और जो इस समय 


तक भी तमिर साहित्य का एक प्रमुख अंग बन कर प्रसिद्ध है । ये भक्ति कवि 
अधिकतर निम्नश्रेणी के व्यक्ति थे और इनमें से अधिकांश अशिक्षित भी 
थे, किंतु इन्होंने ही भक्ति को सर्वप्रथम साधारण जनजीवन के भी स्तर 
तक ला दिया । भक्ति के द्वारा अनुप्राणित हो इन्होने अपने हृदय के सच्ची 
एवं भावपूर् उद्गार प्रकट किये और उनके कारण ये अपने परवर्ती 
कवियों के लिए प्रथप्रद्शक भी बन गये | अछियारों के इष्टदेव शिव थे 
ओर आउ्वारो के विष्णु अथवा राम एवं कृष्ण थे । किठु इस प्रकार की 
विभिन्नताओं के होते हुए भी उनकी भक्ति साधना में विशेष अंतर नहीं 
था । उनका लक्ष्य एक समान था, उनके भावों में अपूर्व साहश्य था और 
उनको भापा एवं रचनाशैली भी प्रायः एक ही प्रकार की थी | उनकी इस. 
लोक भाषा की रचनाओं ने सर्वताधरण को प्रभावित किया और ये ही 
पीछे अन्य प्रादेशिक भाषाश्रों के लिये आदर्श बानियां सिद्ध हुईं । 

तमिर प्रांत के इन भक्त कवियों में कालक्रमानुसार, सर्वप्रथम 
स्थान करैक्काल अम्मैयार को दिया जाता है। ये नारी भक्त थीं और शैव 
संप्रदाय की अनुगामिनी थीं तथा इन्होंने कैलाश परअधिष्ठित अपने इष्टदेव 
भगवान शिव का वर्शुन बढ़े भक्ति भाव के साथ किया है। किंतु उस प्रांत 
के सर्वश्रेष्ठ शैव भक्ति केवल चार माने जाते हैं जिनके नाम माणिक्क- 


रे 


वाचकर, अप्पर, संबंदर और सु'दर हैं | इनमें से प्रथम की स्कुट कविताएं: 
पत्रवाचकम? के नाम से संगहीत हैं और शेप तीन को ऐसी र्वनाओ्रों का 
संग्रह तिवारम? कहा जाता हैं। (तिरुवाच कम? भक्त माणिक्कवाचकर के गूढ- 
तम हृदयोदगारों का सु दर संकलन है और उसकी रचना उस समय के 
प्रचलित लोकगीतों की सुत्रोध शैली में की गईं है। इनकी आध्यात्मिक 
अनुभूतियों का एक विशद्‌ परिचय हमें इनके 'तिरुक्‍को वेयारं नामक उस 
प्रवंध-काव्य में भी मिलता दे जहाँ इन्होंने शिव तत्व को प्रेंमपात्री अथवा 
प्रेमिका तक का रूप दे डाला है, जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस 
पांचवीं-छुठीं शताब्दी की एक प्राचीन तमिव्ठ रचना के अंतर्गत इस प्रकार 
जीवात्मा का प्रेमी रूप में तथा परमात्मा का प्रेमपान्नीबत प्रदर्शित किया 
जाना, निश्चय ही सूफी मत के प्रभाव का फल नहीं हो सकता। तिवारम? 
के तीन कवियों में से अप्पर अपनी दास्यभाव की कविताओं के लिए अधिक 
प्रसिद्ध हैं और ये “मद्राशैलीः की रचनाओं के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं 
जिसके अनुसार वर्ण्य विषय की चर्चा “दशकों? में पूरी की जाती है और 
ग्यारहवीं कविताश्रों में रचयिताओं की मुद्रा! पायी जाती है। संबंदर 
कवि एक स्वाभिमानी शिवभक्त हैँ और थे अपने इष्टदेव को प्रकृति 
वर्णन के साथ स्मरण करने की विशेषता रखते हँ। सुदर की उपलब्ध 
रचनाओं में उनके अपने भगवान शिव के प्रति प्रकट किये गए सखाभाव 
का चित्रण अपूब काव्य कौशल के साथ किया गया मिलता है। 
इसी प्रकार तमिल प्रांत के बारह आवक्वार कवियों की स्वनाओं का 
वृहवत्‌ सम्रह नाव्वयार प्रबंधम! के नाम से प्रसिद्ध है। इन बारहों में 
से प्रथण तीन के तीन शतक? मिलते हैं जिनमें इनके इष्टदेव विष्णु 
अथवा नारायण के प्रति भक्तिभाव प्रकट किया गया है। किंतु चौगे 
आव्य्वार पेरियार॒वार ने श्रीकृष्ण विषयक रचनाएँ भी की है जिनमें 
यशोदा के वात्सल्य भाव का चित्रण अत्यंत स्वाभाविक ढंग से किया 
३ है। पेरियारवार की कविताओं में एक माता के प्रायः उन सभी 
दक उद्ग़ारों का अंकन मिलता है जो दैनिक जीवन में उपलब्ध हैं | 


४ 


इन पेरियात्वार की ही पोष्य पुत्री आडाल थी जिन्डोने अपने इृष्टदेव 
के ग्रति दांपत्यभाव से भरे पदों की रचना की हे। इनकी भी गणना 
आलव्ववारों में की जाती है और ये उनमे उसी प्रकार प्रसिद्ध हैँ जिस 
प्रकार पीछे मीरांत्राई राजस्थान अथवा उत्तरी भारत के कवियों में विख्यात 
हैँ । आंडाल मीरांत्राई अथवा शेव भक्तिन कारकाल श्रम्यैयार दी भाँति, 
विवाहिता नहीं थी | वे क्वारी ही रह गई और अपने को इृष्टदेव की 
पत्नी मानकर उसके संबंध में शंगाररस द्वारा ओतप्रोत पदों की रचना 
करती रहीं । इनकी रचनाश्रों के प्रत्येक वाक्य में माधुय पाया जाता है। 
इन वेष्णव भक्तों में सबसे अधिक प्रसिद्ध नम्माछवार हैँ जिनकी कविता 
में भावों के सोंदर्य एवं गांभीय दोनों एक समान मिलते हैं|. इनको 
भक्ति में हृदय एवं मप्तिष्क दोनों एक्र साथ काम करते जान पड़ते हैँ मिस 
कारण उसमे भावुकता एवं दाशनिकता दोनों का ही समावेश है| भावुक 
बन कर ये अपने इए्देव की प्रेमिका अथवा कसी-कभी उसकी माता 
तक बन जाते हैं तो अ्रन्यत्र ये किसी चिंतनशील व्यक्ति के रूप में अपनी 
गाढ़ी स्वानुभूति व्यक्त करने लगते हैँ ओर अखिल विश्व में सर्वत्र 
आत्म तत्व का ही दर्शान करने में लीन हो जाते हैँं। नम्माव्यार के 
अतिरिक्त अन्य आकवारों में से कम्र से कम दो शअ्रर्थात्‌ तिरुमंगें तथा 
कलशेखर के नाम विशेष रूप में उल्लेखनीय ६ | तिरुमंगे भी एक 
प्रतिभाशाली कवि थे जिन्होंने माधुय एवं दास्य भाव को समान रूप में 
अपनाया औ्रौर कुलशेखर केरल प्रांत के संत नरेश थे। ये दोनों ही 
आक़वार विष्णु॒के रामाव्रतार के प्रति अधिक आक्ट् थे ओर उसकी 
भक्ति को विशेष महत्व देते थे | 
केरल प्रांत की मापा पहले वस्तुतः तमिवठ का ही एक विशिष्ट रूप 

थी जिस कारण कुलशेखर की गणना तमिव्ठ ऋवियों मे की जाती है | 
वहाँ की वर्तमान मापा मलयालम का स्वरूप पीछे अधिक निखर जाने 
पर भी भक्ति रसपूर्ण रचनाओं का वहाँ अभाव नही रहा । इसमें अधिंकतर 
कृष्णुभक्त कवियों ने ही स्चना की जिनमें चेरुस्प्ेरी नंबृद्री, तृंजन, आदि 
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विशेष प्रसिद्ध हैं। भ्राबंकुर राज्य के नरेशों का परिवार कला एवं भक्ति- 
भावपूर्ण साहित्य के निर्माण में विशेष रुचि लेता आया | राज्य की ओर 
से भी पदमनाभ जी का एक सुपरसिद्ध वेप्णव मंद्रि भी वहाँ बहुत पुराने 
५... स्थापित किया हुआ वर्तमान है तथा राजा लोग अपने को 
श्री पद्मनाम का दास? और उन्हें अपना कुलदेव मानते, अभी आधु- 
निक समय तक चल्ते आये हैं। ऐसे नरेशों में ही गर्भ श्रीमान्‌ ( सत्र 
7१ ३-१८४६ ई० ) भी थे जिन्होंने, मलयालम, संस्कृत, कन्नड़ी एवं 
तेलुगु के अतिरिक्त हिंदी भाषा में भी पदो और गीतों दी रचना की 
थी । इनकी श्रीकृष्ण परक हिंदी रचनाश्रों में सूरदास एवं मीरांबाई जैसे 
हिंदी के भक्त कवियों के मक्तिमाव तथा लीला गान के उदाहरण मिलते 
हैं ।१ तमिक् प्रांत की भक्ति परपरा का प्रभाव जिस प्रकार केरल ग्रांत के 
साहित्य पर पड़ा उसी प्रकार उसमे कर्णाटक प्रांत के कन्नड़ी साहित्य को 
भी अमावित किया | 

कर्णाटक में भक्ति परंपरा द्वारा प्रभावित रचनाशैली का आरंभ 
वीरशेब संप्रदाय के प्रचारक बसव आदि के कारण हुआ | इन्होंने अपने 
आंत की कन्नढ़ो भाषा मे 'बचन साहित्य” का निर्माण एवं अचार किया 
जो गद्य काव्य के रूप से स्वीकृत किया गया । इन वचनों में प्रमुखतः 
चरण प्रधान भक्ति का भांडार भरा था ओर आतव्यवारों के पदों की 
भाँति ये भी धार्मिक साहित्य बन गये । शैवों के इस “वचन साहित्य? से 
किर इस प्रांत के चैप्णव हरिदासों को ग्ेरणा मिली जो विष्णु के (बिल? 
जप के उपासक थे । इनका संप्रदाय दासकूट? के नाम से ग्रतिद्ध हुआ 
उसमें एक से एक बढ़कर प्रतिभाशाली कवि हुए. जिन्होंने अपने आध्या- 
त्मिक जीवन की अनुभूतियों का सारतत्व निकाल कर अपनी मंथुर 
बानियों में संचित कर दिया। इनके बिंठुल वात्तव से पांडुरंग थे जिनका ! 
गत पुंडिवों के कृष्ण का अभिप्राय प्रकट करता है और इनकी भक्ति 
7-++-+-++>+55.....त... 
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साधना मंध्वाचार्य के द्वेतवाद पर आश्रित थी। इनकी एक अन्य विशे 
पता यह भी थी कि इन्होंने शैवधर्म के प्रति कभी विरोधी भाव प्रकट नहीं 
किया, प्रत्युत उसके साथ समन्वय दशाने का ही प्रयक्ष किया | इनकी 
वानियों में अपने इष्टरेव के प्रति जी भक्ति भाव प्रकट किया गया है वह 
अतीव सुंदर और छृदयग्राही है। वीरशैबों के वचन साहित्य” ओर 
हरिदासों के पदों ने न केवल कन्नड़ी साहित्य का भाडार भर दिया अपितु 
उनमें उस भाषा का प्रौढ़ रूप भी पूर्णतः निखर आया ! 

वीर शैवों के “वचन साहित्य” की यह विशेषता थी कि उसका 
विपय कोरा भक्तिभाव का ही नहीं था उसमें सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाश्रों, 
कुरीतियों तथा बाह्याडंबरों पर उनके रचयिताओं द्वार किया गया निर्मेम 
प्रहार भी संमिलित था | ये लेखक प्रत्येक व्यक्ति की आभ्यंतरिक शुद्धि 
एवं सच्चे नैतिक व्यवहारों के समर्थक थे और ये तदनुसार साधना एवं 
आचरण के उपदेश भो देते ये। इनमें बसब के अतिरिक्त चेन्न बसब 
तथा अल्लामा प्रभु विशेष रूप में प्रसिद्ध हैं| बसव अपने इष्टदेव शिव 
को 'कुडछ संगम देव” के नाम से अभिदित करते थे ओर शिवैक्य 
अथवा जीवन्मुक्ति को दशा उपलब्ध करने के लिए भक्ति को ही सर्वोत्तम 
मांगे समझते थे । उस स्थिति का एक पारिसापिक नाम “शरण” भी 
था जिस तक पहुँच जाने पर उपास्य एवं उपासक में कोई भेद नहीं रह 
जाता । वे कहते हैं-+« 

क्या देव लोक मर्त्बलोक अलग अलग है ? 

इसी लोक में है अन॑दलोक ! 

शिवलोक शिवाचार है, भक्त का स्थान ही देवजोक है 

भक्त का आंगन ही वाराणसी है, काम ही केलास है, 

कूडक संगम देव, यही सत्य है ।* 
ओर फिर, अभ्रभो, उत्तम कुल में जन्म लेने का बोकक सिर पर मत लादो | 
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प्रभो, सुझे ऐसा बनाओ कि में कककप्या का जूडन खा सके (* 
कंक्‍्कृप्या चाएडाल जाति का व्यक्ति था जो शिवानचुभव मंडल में आ 
गया था | 

दरिदातों की भक्ति भाव भरी रचनाश्रों का आरंभ वीर शैवों के कुछ 
पीछे हुआ | इसलिए, वे भी वचन साहित्य? से न्यूनाधिक प्रभावित थीं | 
हरिदासों को कभी-कभी तीन प्थक-पथक वर्गों म॑ विभाजित किया जाता 
है जिनमें से प्रथम के अंतर्गत वें आते हैँ जिनफ्नी रचनाओ्रो के प्रमुख 
लक्ष्य मध्चसंप्रदाय के अनुयायी है और दूसरे वर्ग में उन लोगो को 
गणना की जाती है जिनक्ञा क्षेत्र उनसे कुछ अधिक व्यापक्र है तथा जो 
साधारणतः भक्ति के साथ ज्ञान एवं कम का भी सामजस्य स्थापित करना 
चाहते हैं। किंतु इन दोनों से भी अधिक महत्त्वपूर्ण वह वर्ग माना जा 
सकता है जिनके कवियों की रचनाएँ प्रत्येक मानव को लक्ष्य करके निर्मित 
को गई प्रतीत होती है ।* इन सभी को उस 'दासकृट! संग्रदाय के अत- 
गत संमिलित करने की परंपरा है जिसकी स्थापना वस्तुतः व्यासराय 
(सन्‌ १४४७-१५३६ ६०) ने की | श्रीपाद राय इनसे भी कुछ पहले के 
ये और उन्होंने 'भश्रमर गीता”, 'विशुगीता? एवं “गोपीगीता? की 
रचनाश्रों द्वारा श्रीकृष्ण लीला का वर्णन किया था | व्यासराय के लिए 
प्रसिद्ध है कि बंगाल के श्रोकृष्ण चैतन्य अथवा गौरागंदेव भी उनके शिष्यों 
में थे | व्यासराय ने दाशनिक दृष्टि से द्वैतवादी होते हुए भी, अपने अंतः 
स्थित इष्टदेव की उपासना का रूप संतों की सहज समाधि सा बना दिया 
है। वें कहते हं--“मैं अपने हृद्य-स्थित भगवान्‌ की मूर्ति की पूजा प्रति- 
दिन किया करता हूँ। मेरा शरीर मंदिर है मेरा हृदय 'मंडप है, मेरी 
आँखें आरती का काम करती है और मेरे हाथ चंवर बने हुए है । मेरी 
तीर्थयात्रा ही मेरी परिक्रमा है और मेरा सोना उसके समक्ष दंडवत्‌ करना 
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है। उसकी स्ठु॒तियाँ मंत्र रूप हैं, ओर जो कुछ कथन करता हूँ वे पुष्प 
रूप है। मेरा चलना उसके सामने मेरा दृत्य करना है और मेरे वस्त्र 
उसी के परिधान है--जो कुछ भोजन करता हूँ वह नेवेद्य है--फिर मुझे 
और क्या करना है? जब्र सभी कुछ मेरे भीतर ही है तो मै सदैव श्री 
कृष्णोपासना में निरत रहा करता हैँ |?” 
पुरंद्रद[स (सन्‌ १४८४-१४६४ ६०) इन हरिदास वा दासकूट भक्तों 
में सबसे मसिद्ध है ओर उनकी रचनाएँ, भी बहुत उच्चक्ोटि की हैं। इनके 
लिए, कहा जाता है कि ये अपनी:पत्नी के कारण इतने बड़े भक्त हुए थे 
आर इनका नाम कृप्ण॒प्या से पुरंददास हो गया था। कृष्णप्पा 
महान कंजूस थे किंतु इनकी पत्नो उसी प्रकार दानशीला भी थी और 
कोई याचक उसके यहाँ से लौट नहीं सकता था | एक वार स्वयं पांडुरंग 
कृष्ण इनके यहाँ भिक्षुक ब्राह्मण बनकर गये और इनसे कुछ न पाकर 
इनकी पत्नी से उसका नथ मॉग लिया। मिक्षुक ने फिर उस नथ को 
कृष्ण॒प्पा के यहाँ गिरबी के रूप में रख कर कुछ द्रव्य लिया और इन्होने 
उसे अपने घर का ही गहना जानकर अपनी पत्नी पर क्रोध किया | वेचारी 
अत्यंत भयभीत होकर भगवान्‌ से प्राथना करने लगी जिसके फलस्वरूप 
उसे वह नथ फिर मिल गया और इस घटना के रहस्य द्वारा पूर्ण प्रभा- 
वित होकर कछृष्णुप्श पुरंदरदास नामक प्रसिद्ध भक्त बन गए। 
पुरंद्रदास की भक्ति अपने इष्टदेव के प्रति दृढ़ आस्था एवं गहरी श्रद्धा 
से पूर्ण है ओर ये अपने को किसी बड़े के समक्ष छोटे के रूप में प्रदर्शित 
करने का प्रवत्न अधिक करते हैँ । ये कहते हैँं---“हे श्रीरंग, सुझे अपने 
में पूण विश्वास करने की शक्ति दो, यदि मैं अशक्त वनने लगें तो मुस्े 
भमिक्षुक बना दो और यदि मैं किसी से कुछ माँगू तो उसे देने तक मत 
दो | यदि कोई मुझे सोजन दे तो भी सुझे अद्ध भुक्त ही बने रहने दो 
ओर यदि पेट भर भी जाय तो मुझे वस्र न देने दो | इसी प्रकार यदि 
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कपड़े मिज्न भी जाँय तो मुझे कहीं रहने की जगह न मिल पाये जिससे 
में तुम्दारे ही श्रीचरणों में शरण पा सके |" 
लगभग इसी समय वीर शैवों तथा हरिदासों की भाँति उघर महा- 

राष्ट्र के महानुभावां तया वारकरियां ने भी अपनी रचनाएँ प्रस्तुत का । 
महानुभाव पंथ के प्रचारक चक्रधर का आविर्भाव उपयुक्त बसव के कुछ 
ही दिनो पीछे हुआ था और वे कृष्ण के उप[सक्त सममे जाते हैं | कितु 
महानुभावों की उपासना में वीरशैवों अथवा हरिदासों जैसा भक्ति का गहरा 
रंग नहीं दीख पडा | इसके उत्कृष्ट उदाहरण हमें उन रचनाओं में मिलते 
हैँ जो ज्ञानेश्वर, एकनाथ एवं ठुकाराम जैसे वारकरियों द्वारा निर्मित 
हूं। इन सती ने अपनी मराठी रचनाओं मे हरिदासों की भॉति ही 
कीतनशैली को पूर्णतः अपनाया है श्रीर उन्हीं के इष्टदेव ब्रिदल वा 
विठोत्रा को अपना इष्टदेव भी स्वीकार किया है। इनमें वीररीबों तथा 
हरिदासों जैसी सुधार-प्रियता भी लक्षित होती है जो महानुभावों में क्राति 
को सीमा तक स्पश करती जान पड़ती है। इन वारकरियों की मराठी 
ओवियों? तथा “अभंगो? में हमें प्रधानतः उस भक्ति का परिचय 
मिलता है जिसका उपदेश गीता में किया गया है। ये वीरशैनों तथा 
हरिदातों की भी अ्रपेज्षा वैदिक परंपरा के अधिक निकट हैं जिस वात में 
ये महानुभावों से नितांत मिन्न कहे जा सकते हैँ | इसके सिवाय हरिदास्त 
एवं महानुभाव जहाँ द्वौतवाद को प्रश्नय देते हैं वहाँ ये बिद्धल के उपासक 
होते हुए भी प्रधानतः अद्वौतवादी ही हैं | वास्तव मे ये निगण ब्रह्म के 
उपतक हैं और इस वात मे ये उत्तर अदेश के कबीर जैसे संतों के भी 
पथ प्रद्शक लान पड़ते हैं। तमिव्ठ प्रांत के अब्वियारों तथा आदव्ववारों 

९ केणीटक तथा महाराष्ट्र के ऋ्रशः वीरशैवों अथवा हरिदासों तथा 
भद्दराप्ट्र के महानुभावों और वारकरियों की मक्तिसाघना में एक बहुत 
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चढ़ा अंतर इस बात के कारण थआ जाता दे कि तमित् प्रांत वाले जहाँ 
इसे केवल व्यक्तिगत रूप तक ही सीमित रखते थे ओर इसके द्वारा 
अकेले आत्मविभोर बना रहना चादते थे वहाँ इन लोगों ने इसका सांप्र- 
दायिक रूप स॑ भी प्रचार करना आरंभ किया | 
करणाटक के दरिदासों की भक्तिसाधना का एक रूप खुदूर बंगाल 
थ्ांत मे भी दीख पड़ा । मध्याचार्थ के दी #तवाद से प्रभावित होकर 
वहां चतन्यदेव ने भक्ति के एक नवीन 'गोढ़ीय संप्रदाय”! को जन्म दिया 
जिसमे स्वभावतः स्थानीय सहजिया वष्णुवों के प्रेम भाव का भी पुट 
आ गया | उनके अनुयायी कवियों की बंगला पदावली मे मधुर रस का 
एक समुद्र सा उमड़ पढ़ा जिसने प्रायः सारे प्रांत को ही आप्लावित कर 
दिया। चतन्यदेव के पूर्ववर्ता चंडीदास की सहजिया रचनाओं में जिस 
प्रेमपात्नी की ओर केबल अत्पष्ट सा द्वी संकेत रद्दा बढ़ गौड़ीय वेप्णव 
ऋषियों के इश्देव कृष्ण की प्रेयसी राधा का प्रत्यक्ष रूप धारण कर 
सव॑साधारण के सामने उपस्थित दो गई | फिर तो उनके साथ किये गये 
प्रमी कष्णु के विविध विद्वारों का ऐसा सजीव चित्रण हुआ कि ऐसे 
पदों को गाकर कीत॑न करनेवाले श्रानंद्र विभोर होकर रृत्य तक करने लग 
गये ओर उनकी मडलियों का प्रचार श्रन्य प्रांतों तक भी हो गया | 
तमिव् प्रात के भक्तो ने श्रपतती पदरचना में संगीत के लय अवश्य भरे 
थे और कर्णाटक एवं महाराष्ट्र के ऋ्रमशः हरिदासों एवं बारकरियों ने 
आमो और कठतालों के सहारे कीर्तन भी किया था, किंतु गौड़ीय संप्र- 
दाय की भक्ति-साधना के लिये यद पद्धति अनिवार्य सी दो गई | बंगाल 
थांव की इस भक्ति परंपरा की एक विशेषता इस बात में भी लक्षित हुई 
कि यहाँ की विरहिणी प्रमिका को हिंदी के सूरदातादि की गोपियों को 
भांति उद्धव जैसे किसी माध्यम हारा कभी निगुण ब्रह्म वाले उपदेश नई 
मुनने पड़े ओर वह विरद्द की प्रबल थारा में एक समान प्रवाद्वित होती 
रह गठे | इसके सिवाय तमिब्ठ अयवा कर्णाटक्र प्रांतों के विपरीत यहाँ 
डस समय शेव्रभक्ती का प्रायः अभाव सा था तथा दरिदातों एर्व बार- 


। रा 
करियों की रचनाश्रों में जहाँ कक * 22%, 'दीख | 
पडा वहाँ गौड़ीय रचनाएँ: इसे से अछेची रह गईं। बंगला २ स्हित्य मं 
पीछे रामप्रसाद जैसे शाक्त कवि योरक्ली भी भकिपूँण इचनाएँ सं 
हुईं जिनमें मधुर रस की जगह वात्सल्य हीज्प्रिक था। उद्लल 

चेतन्य देव ने अपने अंतिम दिन उड़ीसा प्रांत की पुरी में व्यतीत 
किये थे और वहीं उनका देह्ांत भी हुआ था जिस कारण वहाँ के 
उड़िया भाषा भाषियों पर भी बंगाल के गौड़ीय संप्रदाय का प्रभाव बिना 
पढ़े नहीं रह सका। उनके वहाँ. आमे के समय तक जिस वैष्णव भक्ति 
को प्रचार था और जिसके द्वारा अनुप्राणित होकर उड़िया कवि अपने 
पदों की रचना कर रहे थे वह अधिकतर चौद्धधर्म से प्रभावित थी | इन 
शव कवियों के इष्टदेव कृष्ण अलेखः एवं 'शुत्य पुरुषः थे और 
इनको राधा भी जीवात्मा से अभिन्न थी जिस कारण इनकी भक्ति 
घना बहुत कुछ योगपरक रूप घारण कर लेती थी। इसमें उस गुण- 
गान एवं लीला कीर्तन का समावेश नहीं था जो गौड़ीय भक्तो की विशे- 
पता है। उड़िया वैष्णव कवि अच्युतानंददास, जगन्नाथदास तथा बल- 
अमदास आदि ने अपनी रचनाओं में इसी कारण गेयत्व की ओर 
अधिक ध्यान नहीं दिया है और उनके 'शून्य संहिता” और विराद्‌ 
गीता? जैसे ग्रथों की पक्तियों में शुष्क वर्णनात्मक शैली के ही अधिक 
उदाहरण पाये जाते हैं। मराठी के वारकरी कवि अपनी रचनाश्रों में 
अधिक दार्शनिकता और पौराणिकता के आ जाने पर उन्हें सरस एवं 
हृदयआही बना लेते थे। हिंदी के संत कवियों मे से भी कई एक 
अपने ऐसे पदों को आकर्षक बनाने में सफल कहे जा सकते हें किंतु 
उड़िया के “पंचसखा? वैसे नहीं जान पड़ते | इनकी वे हो रचनाएँ: 
अधिक सुद्र हैँ जिनमे या तो इन्होंने अपने निजी उद्गार प्रकट किये 
हैं अथवा जिन पर गौड़ीय वैष्णव भक्ति का भी स्पष्ट प्रभाव पड़ा है | 

ढिंदी भापा के संत कवियों पर कुछ न कुछ मदराप्ट्र के वारकरी 
संतों का भी प्रभाव लक्षित होता है। इनमें से सर्वप्रथम कवि कमभीर के 
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वारकरी कवि नामदेव का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया है और ये 
उनको तथा जयदेव को कलियुग के सवश्रेष्ठ भक्तों में गिनते हैं | जयदेव 
कवि का सवध सभवतः उड़ीसा से ही था और वें बहुवा मसिद्ध गे 
गोविंदकार जयदेव से भी अभिन्न कहे जाते हूँ | परंतु उनकी रचनाएं 
ग्रमी तक किसी प्रादेशिक भापा में श्रच्छी संख्या भें उपलब्ध नहीं दे 
जिस कारण उनके विपय में कुछ निश्चय रूप से कहना संभव नहीं है । 
कत्रीर आदि सत कवि शुद्ध निगुश ब्रढ्म के उपासक थे ओर स्वभावत+ 
अद तवादी भी थे । इन पर गीतादि जैसे ग्रथों का भी प्रभाव नहीं जैसा 
वारकरी सर्ता पर दीख पड़ता है श्रोर न वे बौद्धों के शून्यवाद आदि को 
भी उस रूप में ग्रहण करते हैं जिसे उड़िया के पंचसखा? कवियों ने अप- 
नाया था | इनमें उन प्रथम वर्ग चालो की दाशनिकता है ओर दसरे वर्ग 
वालों की घ॒ुद्धिवादिता भी कम नहीं दैँ। क्रितु इन्होने इन दोनों बातों 
को उचित अनुपात में रखने को चेष्टा की हे ओर इस ओर इन्हे कदा- 
खित्‌ उन दृदयवादी सफ़ियों से भी सहायता मिली दे जिन्होंने अपने प्रेम 
पंथ का प्रचार इधर बड़े पेमाने पर आरंभ कर विया था। संत कपीर के 
कुछ ही पीछे फिर रुशुणवादी कृष्णभक्त सूरदास आदि तथा रामभक्त 
तुलसीदास आदि का तमय आा गया खिन्द्रोंने न केवल क्रमशः कृप्णावतार 
एवं रामाबतार का गणानुवाद किया, अपितु जो किसी न किसी रूप में 
निरगुंश भक्ति का न्‍्यूनाधिक विरोध करने से भी विरत न दी सके। इन 
दोनों प्रकार के कबियों ने अपनी रचनाओ्रों का प्रमुख आव।२ श्रीमदू- 
भागवत?! अ्रथग (वाल्मीकीय रामायण?! को बनाया ओर तब्नुसार 
बलतुनः उस परंप्रग का ही पालन क्रिया जिसका अनुसरण क्रमशः कन्नड़ी 
के रुद्र भद्ठ, तेलुगु के पोतनन्‍ना, गुजराती के नरसी ओर बंगला के 
मालघर वनु के संत्रध में अथवा तमित्ण के कब्रन, तेलुगु के भास्कर 
कवि, गुजगती के भालण तथा बगला के कृत्तिवास, किसी न किसी 
रूप मे, इनके पहले से दी करते जा रहे थे । इनकी विशेषता केवल इस 
चात मे लक्षित हुई कि इन्ट्रनि अपनी कृतियों पर अपने व्यक्तित्व की छाप 
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अत्यंत्त गहरे रंग मे डाली तथा दास्य, माधुय, वात्सल्व एवं सख्य भावों 
से से उत्येक के पर्याप्त उदाहरण प्रस्तुत किये | 
भक्ति परंपरा की प्रद्ृत्ति की दृष्टि से हम तेलुगु साहित्य को उतना 
महत्त नहीं दे सकते | न तो यहाँ के ज्षेत्र में वेसा बड़ा कोई भक्ति- 
आदोलन चज्ञा और न कोई ऐसा भक्त कवि ही हुआ जिसकी रचनाश्रों 
का बहुत व्यापक प्रभाव देखने मे आया | परस्छधि वह्लमाचार्थ मे इस 
अदेश के होते हुए भी, अपने कार्य क्षेत्र को अन्यत्न बनाया और उन्होंने 
जो कुछ रचनाएँ; की उनका माध्यम वे तेलुगु को नहों वना सके । तेलुगु 
साहित्य की इस ओर सबसे बड़ी देन के रूप मे हम श्री मद्भागवत? 
व्याख्याता केक्‍्ल पोतन्ना का नाम से सकते हैं ओर उस राजकवि कृष्ण 
देवराय को भी नहीं भूल सकते जिन्होंने आम॒ुक्त माल्यदाः जैसी अपूर्व 
रचना प्रदान की है | पोतन्ना का श्री मद्भागवतः केवल कहने के लिए: 
दी अनुवाद है, उसका अधिक अंश छतंत्र काव्य द्वारा ओऔतप्रोत है और 
जिसके. गजद्रमोक्षः जैसे कतिपय प्रसंगो के स्थल पर भक्तिरस का 
अवाह विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भ्रीकृप्णदेव राय की रचना में 
पसिद्ध आ्राव्यार भक्तिन आंडाल की क्रथा का वन वड़ी सरस शैली भें 
किया यया है। किंतु ऐसे अन्य नामों का वहाँ पायः अभाव सा ही दीख 
पड़ता है । विख्यात गायक त्यागराज के गीतो में हमे उनके इष्टदेव राम 
के प्रति भक्ति अवश्य रूल्लकती है, कितु वह उनकी कला प्रियता के 
सामने कुछ दध् सी जाती दे | गुजरात के नरसी सेहता मे हिंदी के अपष्ट- 
छाप वाले कवियों जेसी ही श्र गारिक सक्ति का उदाइरण मिलता है। वे 
सुकाराम आदि सराठो कवियों की भाँति अपने पदों में तल्‍्लीनता का भाव 
प्रकट करना जानते हैँ और उन पर उनके व्यक्तित्व का प्रभाव भी बहुत 
स्पष्ट है। गुजराती भाषा में असिद्ध दवयिन्नी मीराबाई को भी रचनाएं 
'इस सबंध मे विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, किंठु उनकी अधिक महत्ता 
उनके दिदी पदो के ही कारण स्वीकार की जाती है और उनमें प्रकट 
किये गए; सच्चे दापत्य भाव के लिये वे तमिव्ठ की भक्तिन शांडाल वा 
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गोदा की समकक्ष समझी जाती हैं | गुजराती ने भालण जैसे निपुण राम- 
भक्ति का कवि भी दिया है, कितु उसको विशेषता कृष्ण भक्ति परक 
रचनाश्रों में ही स्वीकार की जा सकती है | इस भाषा के भक्त कवियों की 
रचनाओं में किसी आंदोलन विशेप की प्रेरणा! नहीं लक्षित होती, किंठु ये 
कभो-कभी शेवधघम के प्रति विरोधभाव भी प्रदर्शित करते दीख पढ़ते हैं । 


भक्ति आदोलन को लेकर चलने वाले कवियों में हम असमी भाषा 
के शंकरदेव एवं माधव देव आदि के भी नाम ले सकते हूँ। ये कवि 
कृष्णोपासक थे कितु इनकी सबसे बड़ी विशेषता यदह्द थी कि चेतन्यदेव के 
गोड़ीय संप्रदाय के कार्य क्षेत्र की सीमा पर बने रहते हुए भी इन्होंने 
उनके राधाभाव को नहीं अपनाया । ये राधा एवं कृष्ण की युगल मूर्ति 
के भी उपासक नहीं थे; प्रत्युत इनकी भक्ति की विशेषता भगवान के प्रति 
८क शरण”? का भाव व्यक्त करने में ही दीख पड़ी। इन्होंने श्रीकृष्ण 
के बालरूप की ओर विशेष ध्यान दिया ओर उसकी विविध लीलाशों का 
वर्णन करने म हिंदी के सूरदास जैसे प्रयत्न किये | शकरदेव का कहना था--- 


एक दुउ, एक सेठ, एक बिने नाई केड 


शंकरदेव तथा उनके शिष्य माधवदेव आदि ने महापुरुषिया नामक 
संप्रदाय चलाया जिसने असम देश के पूर्व प्रचलित शाक्त घर्म के नाभ 
पंथियों की शक्ति घटाने में बहुत बढ़ा काम किया। इसने वहाँ 
बंगाल के गोड़ीय मधुर रस का भी प्रभाव नहीं पड़ने दिया। इन अरुमी 
भक्त कवियों के 'नामघोीपम”! वारगीतम! एव विविध नाटक्ीय रच- 
नाएँ अ्रसमी साहित्य की अ्रमूल्य निधि बनी हुई हैं । 

भारत के पश्चिमी एवं उत्तरी भागों वाले क्रमश: पंजात्री तथा 
काश्मीरी साहित्यों को देखने से पता चलता है उनके मक्तिभाव विपयक्त 
अंशों पर न्यूनाधिक सूफी संप्रदाव का प्रभाव पड़ा है और वे रामायण? 
एवं 'मद्यभारत” जैसे अ्रैथों से प्रायः अछ्तों से भी जान पड़ते हैं | पंजाबी- 
साहित्व का तो आरंभ दी कदाचित्‌ बाबा फरीद जैसे सूफ़ियों द्वारा हुआ 
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था और उसके भाडार का अधिक भाग सिखों द्वारा भरा गया। फलतः+ 
इसके अंतर्गत हमें निगु ण॒ भक्ति के ही उदादरुण अधिक संख्या मे 
मिलते हैँ और उसमें ऐहिकता का पुट भी उल्लेखनीय है। उसमे अलौ- 
किक धर्मों के प्रति आकर्षण की कमी हैं ओर नैतिक एवं व्यावहारिक 
पत्तों पर विशेष बल दिया गया मिलता है। सिख गुरुओं की रचनाओ में 
उपलब्ध भक्ति भाव पर नाथ-पथ जैसे योग मार्गी संप्रदायों का भी प्रभाव 
कम नही जान पड़ता | बलीराय आदि कतिपय कवियों की सगुण भक्ति 
प्रक पंक्तियों म॑ मानवीय प्रेम की ही कलक अधिक मात्रा में दीख पड़ती 
है | पंजाबी साहित्य में शैवों तथा राम भक्तों की भी कृतियों का पता नहीं 
चलता ओर कृष्ण भक्तों की अधिकांश रचनाएँ भी केवल फुटकल रूपो 
स ही उपलब्ध है | शैवों को भक्ति परक रचनाएँ हमे काश्मीरी भाषा के 
साहित्य में मिलती है, किठु उनमे भी दाश निकता का पुट अधिक मात्रा 
में दिखलाई देता है | काश्मीर के पुराने शैव कवियों में लल्लेश्वरी अथवा 
लालदेद का नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इनका आविर्भाव हिंदी के संत 
कवि कब्नीर से कुछ पहले द्वी हुआ था और इनका सारा जीवन ही प्रे मो- 
न्माद से भरी किसी योगिनी का सा रहा | कहते है कि इनकी सास ने 
इन्हें बहुत अधिक सताया था और अपने पति की ओर से भी थे सदा 
उपेक्षित ही बनी रहीं | किंठु इनकी उपलब्ध रचनाओ से स्पष्ट है कि ये 
एक प्रतिभाशालिनी महिला थी और इनकी भावघारा गंभीर चिंतन एवं 
स्वानुभूति की सुदृढ़ पृष्ठभूमि से होकर प्रवाहित हुईं थी। लालदेद की 
रचनाओं पर हमें उस त्रिक्‌ दर्शन का भी प्रभाव कम नहीं लक्षित होता 
जो काश्मीरी शैव संप्रदाय की आधार शिला है। परंतु फिर भी उनका 
संपर्क शाह हमदान से भो था जो काश्मोर के प्रसिद्द सूफी संतो में गिने 
जाते हैं ओर जो वहाँ सन्‌, १३८० से १३८६ त्क वर्तमान थे। लालदेद 
का इष्टदेव वह परात्पर शिवतत्त्व है जिसे शिव, केशव, बिन वा नाथ? 
कुछ भी कद सकते हैं और जिसकी किसी भी ऐसी भावना को लेकर 
उसमे हार्दिक विश्वास रखने वाला सांसारिक दुश्खो से सर्वथा मुक्त हो 


अभाक आम रह. 
ली नक् ्‌ 
कं घर छा वे तक ४४ 


उदय कक पक्का के 


री 


| आकर् 
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सकता है |? इस बात में ये अपनी पूर्ववरतिनी शेव मक्त कवयित्री कारे- 
ककाल अग्मयार से भिन्न है जो सगुणु शिव की उपासिका थी ओर 
थिनकी चर्चा तमिछ साहित्य के प्रसंग में पहले की जा चुकी दे | 
भारत की प्रमुग्य प्रादेशिक भापाशों के कवियों की रखचनाओश्रों में 

इस प्रकार, सक्ति परंपरा की प्रश्नत्ति विभिन्न रूपों भ॑ काम करती जान 
पदती ४ | कीं पर यद्‌ वात्तल्य भाव को प्रश्नव देती दू तो कहीं सख्य 
भाव था अपनाती दे और की पर दात्यभाव को टी स्वीकारशकर लेती 
है| इसे मत्रसे श्रविक बल तब मिल्वता ६ जब्र यह माधुथ भाव का सह- 
योग प्राप्त दरती हे अथवा इसे अद्वेतवाद का समर्थन मिलता दे | पढे 

एल यह प्रधानतः भक्त कवियों की व्यक्तिगत साधनाश्रों का ही श्राभश्रय 
अठगु करती है, क्रिठु पीछे फिर इसे विविध भक्ति आदोलनो का भी 
अबलब मिलने लगता ८ और कभी-कभी उनमें से कई कवि स्वयं भी 
उनके प्रवतक होने लग जात है| एक प्रादेशिक साहित्य दूसरे पर अपना 
प्रभाव स्वभावतः डालता रढता ८ और ऐसी कार्ब-कारण परपरा कभी- 
क्रमी लबी तक मी घन जाती हूं। किंतु एकाघ बार ऐसा भी देखने मे 
आता दे कि एक का प्रभाव दूसरे के ऊपर दूरी का विशेष व्यवघान रहते 
द्ुण्ट भी पड़ गया £ ओर कद्दी-कद़ीं दो प्रांतों की सीमाश्रों के मिली रद 
पर भी परिस्थिति वश एक का साधित्य दूमरे से भिन्न रद्द जाता है। 
इसके सिवाय यहाँ पर यद भी स्मस्णीय दे कि इन सादित्यों में धदर्शित 
भक्ति भाव अधिकतर वेष्णुव संप्रदाय से ही संचरध रखता 6 और विशेष 
रप से वहाँ भी श्रीकृष्ण को दी अपना ध्येय बनाता दें | किंतु कीं 
बा्दी पर इसका झूप शेव अथवा शाक्त सप्रदावों का भी रंग अदण कर 

लेता ६ श्रीर वहाँ या तो दास्य अयवा बात्सल्य के ही श्रविक उदाररस्णु 

मिलते हैँ | भन्कतिधारा के प्रवाद द्वारा एस प्रकार सारे भारत का ही 
प्रादेशिक सादित्य आप्नानित जान पढ़ता है श्रीर इसके प्रवाव से 


स्थानीप लोदट साहित्य तक भी अदूने नहीं है । 


असण् पार्क. ग्रिऑन्र्एी ऋण्एा, अं. 


' जप्तेएपरी बादवारि 
बॉज्लरपरी बादवानि, पद २२, पू० १० 


६ ४ 


भारतीय प्रेम्ताख्यानों की प्रद्ाचियां 


ग्रेमाह्थानो की परंपरा बहुत पुरानी हैं ओर ये अपने बीज रूप में, 
ग्राचीन वेदिक साहित्य तक के अंतर्गत पाये जाते है| ऋग्वेदीय संहिता के 
'कई सूक्त, जिनमें संवादों के प्रयोग आते हैं और जिनमें प्रेम भाव की भी 
चर्चा है, इन प्रेमाख्यानों की कोटि म रखे जा सकते हैं। उदाहरण के 
लिए, इस संहिता के ६४ वें सूक्त, में जो उबवंशी एवं पुरुरबस का प्रेमालाप 
आया हं अथवा उसके ही १० वें यूक्त मं जो यम एवं वमी का संवाद 
मिलता है, वे दोनों इस प्रकार की रचनाओं के प्रारंभिक रूप की शोर 
संकेत करते जान पड़ते हैं | उर्वशी एवं पुरुरवस के इस कथोपकथन को 
बहुत से विद्वानों ने क्रमशः उपा एवं सूर्य के पारस्परिक रुबंध के अथ में 
समझाने की चेष्टा की है| 

प्रंतु इस प्रसंग के किसी न किसी बृहद्‌ रूप के फिर शतपथ ब्राह्मण 
तथा कृष्ण यजुबेंद के काठक में भी आ जाने से, इस विषय मे कोई 


पु 


सदह सं 


देह नही रद्द जाता | इसके सिवाय महाभारत एबं पोराखिक साहित्य के 
रचनाकाल तक जच्र वही उर्वशी पूरी श्रप्सरा की कोटि तक पहुँच जाती है 
तथा पुरुर्वस का भी रूप एक राजपुरुप बनकर निखर आता है, तो उन 
लोगों के प्रणय रहस्य को भली भाँति समझ लेने में विलंब नहीं 
लगता । इरिविंश, विप्सु पुराण, ब्रह्मपुराण, वायुपुराण तथा वामनपुराण 
तक तो पुरुर्वस एक असिद्ध क्षत्रिय वंश के पूर्व पुरुष का भी रूप घारण 
ऋर लेते हैं| पिर भी यम एव यमी के संवाद को इस ग्रकार विकास पाने 
का कभी अवसर नहीं आता, जिसका कारण यह हो उुकता है कि उससें 
बहन यमी की ओर से अपने भाई यम के प्रति यौन संबंध का प्रस्ताव 
है, जो सुसंसक्ृत आयों की सामाजिक पद्धति के प्रतिकूल जाता दीख 
पड़ता है| 


श्द 


महाभारत एवं पौराणिक साहित्य में अनेक ऐसे भी प्रेमाज्यान आते 
हूं, जिनका कोई पता प्राचीन वैदिक साहित्य में नहीं चलता। ये सर्वथा 
नवीन जान पड़ते हैं, और इस प्रकार के साहित्य को यदि विविध 
आख्यानों का भांडार भी कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी। महा- 
भारत के आदि पर्व में दष्यत एवं शक्रु तला का प्रेमाख्यान आता है ओर 
उसके वनपर्व मे नल ओर दमयंती की कथा आती हैं, जिन दोनों की 
भी चर्चा पीछे विभिन्न पुराणों में की गयी पायी जाती है। इसी प्रकार 
अजन और उलूपी, अजुन और उर्वशी तथा अनिरुद्ध एवं उपा आदि से 
संबंध रखने वाले अनेक प्रेमाख्यान भी उनमें से कई रचनाओं में उपलब्ध 
हैं। इन्हें न केवल एक से अधिक बार दहराया गया है, अपित इनके: 
आधार पर पीछे बहुत सी सु दर काव्यकृतियों की भी स॒ष्टि की गयी हे | 
उदाहरण के लिए दष्यंत एवं शक्रु तला तथा पुरुरवस एवं उर्वशी के प्रेमा- 
खुयानों का आश्रय ग्रहए कर महाकवि कालिदास ने अपने दो अमर नाठकों 
की रचना की है तथा नल एवं दमयंती की कथा के आधार पर महाकवि 
श्रीहर्ष ने अपने मद्दाकाव्य नैपध चरित का निर्माण किया है | कहना न 
होगा कि ऐसे कवियों ने मूल कथावस्तु को अपने काव्य कोशल द्वारा 
कलात्मक विस्तार दे दिया है, और उपयुक्त नूतन घटनाओ्रों के विधान 
विभिन्न पात्रों के सफल चित्रण तथा वातावरणादि के सूद्रम अंकन द्वारा 
ये कृतियाँ चस्तुतः सजीव बन बैठी हैं | ऐसे ग्रेमाख्यानो के क्रमिक विकास 
का इतिद्ास अत्यत रोचक है ओर इसका अध्ययन हमें अपनी संस्कृति 
के समभने में भी सहायक हो सकता है । 
प्रेमाख्यानों का विचिन्न सान्‍्य 
इस प्रकार के वैदिक, पौराणिक अथवा काव्यात्मक आख्यानों की 
कई बातों में हमें एक विचित्र साम्य दीख पड़ता है। सर्वप्रथम इनके 
प्रेमी एवं प्रेमी पात्रों में से या तो दोनों ही किन्हीं राज परिवारों के सदस्य 
हुआ करते हैँ अथवा इनमें से एक अर्थात्‌ कम से कम प्रेमी का संबंध 
किसी ऐसे परिवार से अवश्य रहता है जो निम्न वर्ग का है। इसके अप 


है 
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बाद प्रायः वहीं मिला करते है, जहाँ प्रेम पहले किमी नारी हृदय में अंकुरित 
होता है | उदादरण के लिए उर्वशी एक अप्सरा है, जो अजुन के प्रति 
पहले आकृष्ट होती है और हिडिंवा एक राक्ष्सी है जो भीम को 
चाहने लगती हैं | इस दूसरी दशा भें एक यह बात भो उल्लेखनीय 
है कि यहाँ प्रेममाव की परिण॒ति का वेवाहिक संबंध में भी हो जाना 
निश्चित नहीं रहता। प्रेमारंभ साधारण॒तः प्रत्यक्ष भेंट, स्वप्न दर्शन 
अथवा गुण श्रवण से सी हो जाता है और इसके विकास में प्रायः सखी, 
सखा पत्तियों एवं देवी शक्तियों तक से सद्ययता ली जाती है। इसके 
उलट फेर में कभी-कभी आकस्मिक घटनाओं का भी पूरा हाथ रहा 
करता है। 

इसी प्रकार प्रेमी एवं प्रेमिका के वैवाहिक संबंध का रूप अधिकतर 
गांधर्व का रहता है ओर इसके पहले बहुधा स्वयवरों की भी रचना कर 
दी जाती दे। परंतु ऐसे प्रे माख्यानो में बहुधा ऐसे अवसर भी देखे जाते 
हैँ जहाँ प्र मी को प्रमिकाओं के लिए, भीपण युद्ध तक करना पड़ता है। 
इसके सिवाय ऐसे परसंगों का अंत कभी-कभी इस रूप में भी होता है कि 
इन सुद्रियों का अनेक विरोधियों के बीच में हरण भी करना पड़ता 
है। फिर भी जहाँ तक सामाजिक वा परंपरागत संचंवों का प्रश्न है, 
अपनी मर्यादाओं को अक्ष ए्ण बनाये रखने की भी भरपूर चेष्टा को 
जाती है । इस प्रकार के भारतीय प्रेमाख्यानों के उदाइरुण हमे वैदिक 
साहित्य से लेकर प्रांतीय भाषाओं के सध्यकालीन साहित्यों तक में बराबर 
मिला करते हैं ओर उनमें प्रमुख अंतर केवल कथावलु की सरलता से, 
उसको सजावट की ओर उत्तरोत्तर विकास होते जाने में ही लक्षित 
होता है। 

प्रेमाख्यानों का ज्षेत्र 

लेकिन हमारे यहाँ उपलब्ध प्रेमाख्यानों का ज्षेत्र केवल यहीं तक 
सीमित नहीं है | बोद्धों के पालि साहित्य एवं जैनियों की प्राकृत एवं 
अपभ्रश कथाओं के अंतर्गत बहुत से प्र माव्यान मिलते हैं जो इनसे 
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कई वातों में भिन्न प्रतीत होते हैं । इस प्रकार के प्र माख्यान अधिकतर 
लोक गाथाश्रों के त्रोतों से आये हैँ और तदनुसार उनमें अधिक सरलता 
एवं निर्व्याजता भी पायी जाती है। उनके लिए, यह अ्रावश्यक नहीं कि 
उनकी कथावस्तु का संबंध विशेषतः राज परिवारों से ही हो। उनके 
पात्र बहुधा वेश्यों वा शूद्वादि जाति के लोगों मे से चुने गये रहते है और 
उनमें आये हुए. राजाओं को भी किसी साधारण वर्ग की जी के प्रति 
अपना प्र म॒ प्रदर्शित करते कोई संकोच नहीं होता । उदाहरण के लिए 
; बौद्धों के कट्ठद्धारि जातक राजा प्रहमदत्त बन में गा गाकर लकड़ी चुनने 
, वाली लड़की पर आसक्त हो जाता है और इसी प्रकार उन्हीं के मणशिचोर 
जातक वाला वाराणसी नरेश सुजाता नाम की एक ख्री पर आसक्त हो 
उसके पति पर मणि की चोरी का अपराध लगाता है, तथा उसका सिर 
तक कटठवा लेना चादता 8, किंतु उस साध्वी की प्रार्थना पर वह कौँद्र 
द्वारा स्वयं मार दिया जाता हैं | 

कट द्वारि जातक वाले प्र माख्यानों में एक ध्यान देने योग्य बात यह 
है कि उसका राजा परहमदत्त भी अपनी प्र यसी लकड़द्वारिन के गर्भ से 

उत्पन्न पुत्र को लगभग उसी ग्रकार अस्वोफार करता है जिस प्रकार 

शक्रु॒तज्षा के गर्म से उत्पन्न बालक को अपनाने से राजा दुष्यंत आना- 
कानी करते हैँ ओर वहीं की भाँति यहाँ भी एक अंगूठी दिग्बलाकर 
स्मस्ण दिलाने की चेष्टा की जाती & तथा अंत मे सफलता मिलती £ | 

जैनियों की प्राकृत गायावबद्ध रचनाओ तथा उनकी अपभश्रेश घर्म- 
कथाओं म॑ भी हम अनेक प्र माज्यान मिलते हँ | इनमें लीलावती कथा 
प्रसिद्ध है, जिसमें प्रतिष्ठान एवं सिंहल के क्रमशः राजकुमार एवं राज- 
कुमारी के प्रेम एवं विवाह्यदि का वर्णन आता है | इस कथा के अंतर्गत 
मनुष्य योनि के अतिरिक्त देवयोनि के भी पात्र भाग लेते दीख पड़ते हैं 
ओर इसका रूप दिव्य मानवी बन जाता दे | इसी प्रकार अपम्रश की प्रेम- 
कथा 'पठमसिरी चरिउ? के रचयिता ने उसमें प्रेमी तथा प्रेमिका के उनके 
पुनजन्मों के दी अनंतर सफल बनाया दे | 
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इन प्र माव्यानों में जैन मम में विहित साधुनाओ के महत्व एवं कृमे- 
वाद के निश्चित प्रभावों पर भी विशेष बल दिया गया मिलता है। इनमें 
से प्रत्येक के अंतर्गत एक प्रधान कथा में अनेक उपकथाएँ: क्रमशः गुंफित 
होती चली जाती हैं और अंत में निष्कर्ष निकल आता है। कभी-कभी 
ऐसा सी देखा जाता हैं कि एक कथावस्ु जहाँ अपने सीघे-सादे रूप में 
रहती है, लोकगाथा में गिनी जाती है, किंतु जैनियों के यहाँ उनकी घर्म- 
कथा का आधार बनकर वही एक विचिनत्र रूप धारण कर लेती है। उदा- 
हरण के लिए सदयवत्स सावलिंगा की जो प्र मकथा राजस्थानी भाषा में 
मिलती हैं, वह एक शुद्ध प्रमाद्यान के रूप में प्रचलित है, किंतु उसी 
का शुनराती रुपांतर जैन रचयिताओं के हाथ में पड़कर बृहदाकार धारण 
कर लेता है, और आवक धर्म के उपदेश का साधन भी बन जाता है । 
इसी भ्रकार एक दूसरे ढंग का उदाहरण हमें तमिक साहित्य में 
मिलता है जहाँ जैन कवि इलंगो द्वारा निर्मित शिलप्यदिकारम्‌ में कण्णुकी 
एवं कोवलन की कथा अपने पूर्वाद्ध नें, एक सुन्दर लोकगाथा के रूप 
में चलती हैं कितु अपने मणिमेखले वाले उत्तरादू रूप में शाइनार कवि 
के हाथों भें पड़ कर चौद्ध धर्म के प्रचार का साधन बन जाती है और 
उसमें वह सरलता नहीं रह पाती | 
लोक गाथाएँ, जहाँ कहीं भी अपने विशुद्ध प्रारभिक रूपों में पायी 
जाती हैं, अत्यंत मार्मिक ओर मनोहर कही जा सकती हैँ | राजस्थान 
गुजरात, पंजाब, काश्मीर तथा अन्य कई ग्रांता की भापाश्रों में ऐसी रच- 
नाएँ प्रचुर मात्रा में उपलग्ध हूँ। राजस्थानी का ढोला मारूरा दृह्य 
नामक प्रमाख्यान एक ऐसी ही प्रमगाथा के उदाहरण मे दिया जा सकता 
हैं। इसके प्रमी एवं प्रेमिका के निश्छुल डदगार, उनका निर्विकार 
भोलापन तथा उनकी आस्था और उत्साह से भरे सरल प्रयत्न हमे अपनी 
ओर वस्त्रस खींच लेते हैं, हम उनकी जीवन यात्रा भे उनके साथ चलने 
के लिए, कटिबद्ध हो जाते है और उनकी हल्की से हल्की चेष्टा भी हमें 
प्रभावित किये बिना नहीं रहती | 
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ढोला मारूरा दृद्य पर अ्रपश्न'श एवं चारण काल की प्रभाव स्पष्ट है 
ओर यह अपने ढंग को अदितीय प्र मगाथा है। ससि व पूरणो, द्वीर व 
रॉका, मैनासत, माधवानल कामकंदला आदि भी ग्रायः इसी वर्ग में आती 
है, ओर ये भी अपने अपने क्षेत्रों में उसी प्रकार लोकप्रिय हैँ | माधवा- 
नल कामकंदला की प्र भगाथा के तो अनेक रूप प्रचलित हैँ श्लौर उसमे 
कई आवश्यक परिवतेन भी हो चुके दँ। किंतु उसकी मूल कथावस्तु को 
पहचान पाने में विशेष बविलब नहीं लगता और यही बात अन्य अनेक 
लोक गाथाओ्रों भें भी चरितार्थ की जा सकती है। इन लोकगाथा परक 
प्र माख्यानों में न तो पान्नों का बाहुल्व होता है और न इनकी विविध 
घटनाओं मे ही कोई जटिलता आ पाती है। इनके कथानक का क्रमिक 
विकास आप से आप स्वामाविक दंग से दोता चला जाता है और इनके 
बीच वाले वर्णन भी श्रधिक बाधक नहीं होते । 


क्ोक गाथा का प्रभाव 


यदि ध्यानपूर्वक विचार किया जाय तो बहुत से साहित्यिक प्र माख्यानों 
को भी हम किसी न किसी लोकगाथा से ही प्रभावित पायगे | साहित्विक 
प्र माख्यानों में से जिनकी कथावस्तु काल्पनिक है उनका सांचा इन लोक- 
गाथाओं जैसा ही निर्मित रहा करता है, जो पौराशिक है उनमें सजीवता 
लाने के लिए हमें इन प्रचलित प्र म कहानियों का ही रंग भरना पड़ता 
है | यहाँ तक कि जो प्रमाख्यान ऐतिहासिक घटनाचक्रों पर श्राश्रित हैं, 
ओर जिनके पात्र कभी जीवित रह चुके हैं, उन पर भी इनके रोमांस की 
पालिश चढ़ानी ही पड़ जाती है 

बहुत से ऐतिहासिक पात्रों पर इन आख्यानों का रंग इतना गाढ़ा 
चढ़ जाता है कि वे वास्तविक व्यक्तियो को अपदस्थ से कर देते हैं और 
सर्वंसाधारण के मानस पटल पर उनकी छाप सदा के लिए अमिट बन 
जाती है। उदाहरण के लिए, पद्मिनी के प्र माझ्यान में हमें जिस अलाउद्दीन 
के दशन द्वोते हैं उसका पता इतिहासकारों की रचनाश्रों मे नहीं चलता। 
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उनमें केवल थोड़े ही संकेत भर मिलते है जिनकी प्रामाशिकता के 
विपय में अमी आज तक विवाद है । पृथ्वीराज एवं संयोगिता की कद्दानी 
जिस रूप में गढ़ी जा चुकी है उसका पाना किसी भी इतिहास अंथ में 
डर्लभ है, किंतु वही रूप हमारे लिए. अधिक सजीव है। 

प्र माख्यानों का एक रूप हमें वीर्गाथा काल की प्र मकथाओं में भी 
मिलता है| इसमें कोई राजपुरुप अथवा बादशाह किसी सुंदरी का वर्णन 
सुन कर उसकी ओर आकृष्ट होता है और उसे पाने के लिए अनेक 
प्रयत्न करने लग जाता है। उसके यहाँ दूत भेजना, प्रलोभनो का साधन 
उपस्थित करना तथा उसके पति एवं पिता को धमकाना आरंभ हो जाता 
है | इसके लिए अनेक राजनीतिक दाँव-पे च खेले जाते हैं। धोखेत्राजी 
की जाती है, ओर बहुत से भीषण चुद्ध भो किये जाते हैं| ये प्रयत्न 
प्र मियों के लिए, न केवल अपनी मान मर्यादा के प्रश्न खड़े कर देते हैं, 
अपितु इन पर जीवन-मरणु तक निर्भर हो जाता है और वे अपनी सफ- 
लता प्राप्त करने के उद्द श्य से अपना सभी कुछ बलिदान कर देते हैं । 

किंतु ऐसे प्रमाख्यानों मे सदा एकातिक प्रेम ही काम करता नहीं 
जान पड़ता और न इनका पूरा प्रभाव सदा सभी प्रेम पात्रियो पर एक 
समान लक्षित हुआ करता है । ऐसे प्रसंगों में शुद्ध प्रेम का स्थान अधिक- 
तर कामुकता ले लिया करती है और प्र माख्यान का रूप केवल गौण बन 
कर द्वी रह जाता है| मत्लिम शासकों से सबंधित अथवा बहुत से राजपूत 
राजाओं पर आश्रित प्र माल्यानों के विपय में यह बात पूरे तौर से लागू 
होती है। 

नवीन पद्धति का सूत्रपात्र 

सूफ़ियों के भारत में आकर अपना मत प्रचार करने लगने पर एक 
किंचित्‌ नवीन प्रमाल्यान पद्धति का सूज्रपात्र हुआ | सफी लोग प्रम की 
पीर को प्रश्य देते थे और वे इश्क मजाजी में भी इश्क़ हक्कीकी का 
चीज पाया करते थे। इसलिए उन्होंने भारतीय प्रेमाख्यान की प्रचलित 

परंपराओं का सूत्र पकड़ कर उसे अपने 'मजहबी नुक्ते नज़र! के अनुसार 
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मोड़ने के प्रयत्न किये । उन्होने बहुत से ऐसे प्र माज्यानों को अपनाना 
आरंभ किया जो अत्यंत लोकप्रिय थे और उन्हें उपमिति. कथाओं के - 
रूप दे दिये। उन्होंने कई एक ऐतिहासिक एव' श्रद्ध पौराणिक प्र म- 
कथाओं को भी लिया और उन पर अपना रंग चढ़ाया । 

इनकी सत्रसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होने प्रेम कथाश्रो की 
कथावस्तु का विकास अपनी प्रंस साधना पद्धति के समानांतर करना 
चाहा | यह एक ऐसा प्रयत्न था जिसमें पूरी सफलता का पाना बहुत 
कठिन था ओर इसीलिए, वे सभी पूर्णतः कृतकाय भी नहीं हो सके । 
किर भी विरह यातना, कृष्ट सहन, तथा सौंदर्यादि के अत्युक्तिपूर्ण 
वर्णुनों द्वारा उन्‍होंने प्र भ साहित्य के एक नवीन अंग की पूर्ति कर दी 
ओर अपनी इस्लामी विचारधारा के सनोरम चित्रों का अंकन कर उन्हें 
भारतोय साहित्य में एक गौरवपूण स्थान दिला दिया | उनका परमात्मा को 
प्रियतमा मान कए चलना, विरह को प्रेम से भी अधिक महत्व देना तथा 
एक रचना पद्धति विशेष को अपनाकर उसे अधिकाधिक प्रचलित करने 
में प्रयल्मशील होना भारतीय न होने पर भो आज स्थायी रूप अहण कर 
खुका हैं । 


भारतीय सूद्धियों का सांस्कृतिक योग 


भारतवर्ष एक बहुत बड़ा देश है ओर इसका इतिहात भी कम 
पुराना नहीं है | इसके निवासी चिरकाल से ही बाहर के लोगों के साथ 
संयर्क रखते आये हैँ और आचार-विचार के विपय में, उनमे इनका 
वरातर आदान-प्रदान भी होता रद्या हैं। इसलिए यहाँ के लोगों की 
संस्कृति क्रमशः बहुरंगिनी बनती चली आयी है और इसकी सबसे बढ़ी 
विशेषता इसके सश्लिए दोने मं ही दीख पड़ती है! क्या भापा-भाव;, क्या 
मत मतांतर, क्या कला-उद्योग, कथा रहन-सहन, कया प्रथा-ण्रपरा, क्‍या 
पर्वे-स्योहार »एर क्या उत्सव-मनोरंजन--यदि हम इन पर कुछ भी 
ध्यान देकर विचार करें तों-इसके इन सभी अ्रगो में एक विचित्र 
वेविध्य प्रतीत होगा और यह पंचमेल भी केवल रूपगत मात्र ही 
नहीं है | इसकी बहुत सी बातें हम मानवसमाज के उन स्वरों तक की 
ओर नी संकेत करती जान पड़ती है जो अभी तक अद्धविकसित कहे जाते 
हैं) गत यह है कि हमारा संपर्क, क्ष्मी न कभी, श्रृद्धसम्य आर्येतर जातियों 
स् लकर पूणुसभ्य एवं प्रगतिशील आधुनिक राष्ट्र वक से रहता चला आया 
६ अर हमारा वतंमान सस्कृति के निर्माण एवं विकास सम उन सभी ने 
अपना-अपना द्वाथ वेंटाया है | इसके शिवा, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत 
हम विभिन्न विपप्रताओं का केवल समाद्दार द्वी नहीं लज्ञित होता। इसके 
भीतर उन सभी का कुछ न कुछ परिसार्जन भी होता आवबा हैं और 
तदनुसार उन पर सामजस्थ ओर समन्वय का रंग भी चढ़ता यया हैं । 

सूफी लोगों का प्रवेश इस देश में,पहले पहल, ऐसे समय हुआ जब्न इसके 
प्राचीन चुग का प्रायः अंत हों छुका था; उस समय तक इसके मब्य- 
युग का, वलतुतः आरंभ भी हो चुका था और भारतीय समाज उसके 
लिए तेंयारियों म॑ लया हुआ था | इसको चिरकालीन भात्रनाओं पर उस 


र्द्‌ 


सप्तय दक बाद 
पड़ चुका था ओर तंत्रवाद एवं योगवाद के अधिकाधिक प्रचार ने इसकी 
घामिक मनोइतति सं जहुत कुछ परिवर्तन सी लादिया था | अपनो स्थिति 
एर एक दार पुनर्विचार करने की चेष्टा में प्राचीन दाशनिक अंथों पर 
मिन्न साप्यों की स्चना आरंभ हो गवी थो ओर नवीन युग के आदशों 
पर समाज का पुनः संगठन ऋरने के लिए, विविध निवधा एव स्छृतियों 
द्वारा व्यवस्थाएँ स्री दी जाने लगीं थी। इस प्रकार भारतीय लोग, उस 
समय तक, अपनी परंपरागत झूढ़ियों ओर स्वीकृतियों को समझने ओर 
संभालने की ओर पूर्णतः छम्नसर हो छुके थे ओर इसके लिए, प्रवत्न 
स्ि क्रमशः लोकोन्मुख भी होदा जा 


दरत सनयव, उनका प्रहात का स््दृम्व है 

रह था | फलतः ऐसे ही वातावरण ने पीछे उवजनोपवो 

आंदोलनो का मार्ग प्रज्नत्त किया और इसी ने देश में प्रचलित अपम्र शों 
'दार पर, विविध्र लोकमापाश्नों को जन्म देऋर उन्हें प्रश्नचय ओर 

प्रोत्ताहन भी प्रदान छिय्रा। सुफ्लियों के इस समय आ जाने फे कारण 

इनार इस नसात्यादक विकास से एक नदान स्फति का सचार हुआ ओर 

उन्होंने इसके निर्माण काय ने योगदान सी दिया | 

सफ़ियो का संप्रदाव इस्लाम घमम का एक अंय था ओर उस पर 


एवं जैन घम्ों की श्रमण उंस्छति का प्रभाव पूर्णूरूप 
र 


मै 


“ओोरान दरीफ़ तथा इज्धस्व मुहम्मद के जीवन का गहरा मनाव था | 
कितु उसके प्रमुख प्रचारकी ने, अपने दृष्टिकोण को अधिक व्यापक बनाये 
रखने की चेष्ठा मं, उसने बहुत उठी इंसाईं, नव अफ्रलातूनी, चोद्ध, पारसी 


एच हिन्द मान्यताओं का भी समावेश कर लिया था। तदनुसार, उसका 


न" 
शक गायक पूछ 


झा रूप छुछ ने छुछ खसमनन्वदात्मक हां हां गया था, आर आर उनके प्रचार 
आय की आकर्षक जेली के सी कारण, उसके लोकप्रिय बन जाने में 
उतनी कठिनाई नहीं पड़ी। फलतः भारत ने इस्लाम 'वभे का स्थायी 
ग्रभाव जितना इसके द्वारा पड़ा उतना झल्लिम शासकों की ब्लपूर्द 

धर्मादरित करने दाली नीति के सहारे भी, नहीं पड़ पाया | यदि उच 


पूछा जाब दो भारतीय इस्लाम घन का उतंमान रूप भी अधिकतर उन 
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सूफियों को ही देन है। सूफियों ने वहाँ आकर भारतीय विचारधारा पर 
अपना प्रभाव डाला, नवीन धार्मिक आांदोलनो को अनुप्राणित किया 
और भारतीय समाज के नव विकपित रूप तथा लोकभापा-साहित्य के 
निर्माण में सी अपना सहयोग प्रदान किया | 

भारतीय समाज का तात्कालीन रूप विभिन्न जातियों के एक न्यूना- 
विक विश्वेंखलित समुदाय सात्न का था | इसका प्रत्येक अंग अपनी-व्यपनी 
मान्वताओं के लिए. सखतंत्र था ओर उनमें से किसी में न तो सामूहिक 
एकता की भावना थी और न वह इसे आवश्यक मानता था। धार्मिक 
ग्श्विसों ओर लाधनाओं का भी रूप वहाँ पर प्रायः व्यक्तिगत ही था सामु- 

दायिक नहीं था। परतु इस्चाम-बर्म के इन सूफी श्रनुवायियों ने जब संघवद्ध 

ध्र्माचरणु पर विशेष बल देना आरंभ छिया तो; इनके प्रचार काय की 
प्रतिक्रिया में यहाँ के लोगों के भीतर भी क्रमशः “हिदूपन”! का भाव जागृत 
होने लगा ओर इनके सामने किसी न किसी प्रकार की सामूहिक एकता 
का एक घंधला आदर्श निर्मित होने लगा। घर्मशाज्लों के पंडित विविध 
जातियों ओर सप्रदायों के लिए सबसम्मन नियम टेंढ निकालने के प्रयत्न 
करने लगे और सभी दिदश्नों के लिए. लगभग एक ही प्रकार के पव 
स्योहार, ब्रत-ठपवास एवं संस्कारों के लिए. सप्तुचित व्यवस्था करने के 
उद्दे श्व से; शाज्नीय वचनों की चर्चा एव' व्याख्या भी की जानें लगी । 
इसी प्रकार भक्ति-माग के अनुयावियों में कह्ीं-कद्दी पर सामूहिक प्रार्थना 
की परपरा भी, उनके अनुकरण मे, चल निकली और सत्रका एक साथ 
मिलकर भजन एवं कीत॑न भी होने लगा | 

सूपियो के कारण मारतीयो की रुरुमक्ति विपयक भावनाओं मे भी 
एक चहुत बड़ा परिवतेन हो गया | भारतीय विचारधारा के अनुसार किसी 
गुरु के प्रति प्रदर्शित की जाने वाली भक्ति, विशेषतः उसके द्वारा शिक्षा 
प्रात्त शिप्य की ओर से ही, देखो जाती थी | यह उसे कभी-कभी अपने 
पिता से भी बढ़कर समझा करता था और दार्शनिक उपदेशों का पढाता 
शुरु “यथादेवे तथा शुरो? के अनुसार देव तुल्य भी हो जाता था शिष्य 


श्द् 


वा साधक ऐमे गुरु के निकट 'नमिलाणि! होकर जाता था ओर परिप्रभ! 
तथा 'सेवा' द्वारा उससे रहस्यों का ज्ञान उपलब्ध करता था। परतु 
सुफ़ियों की धारणा के अनुसार अत्येक धर्मोपदेशक पीर मे मानवत्व के 
साथ द्वी देवत्व को भावना भी अ्रतहित रहा करती थी । वह स्वयं देव रूप 
हो जाया करता था ओर उसका प्रत्येक मुरीद उससे आध्यात्मिक प्रेरणा 
प्रात्त करता हुआ उसके साथ एक ऐसी आ्रानुबशिक थखला निर्मित कर 
देता था जिसकी सभी कड़ियाँ तत्वतः एक और अभिन्न थीं | सूफ़ियो की 
इस मान्यता का भी पूरा अमाव पड़ा। शांकराहे तवाद के अनुयायियो 
ने स्वामी शंकराचार्य को स्वयं शिव का रूपए मान लिया और विशिशद्वैत 
के आचायों तथा आक्वारों की मूर्तियों को पूजा खवय विष्णु की भाँति, 
सांप्रदायिक मंदिरों मे होने लगी | इसके सिव्राय इन दोनों संप्रदायों के 
प्रधान मठा में क्रमशः शकराचार्यों तथा रामानुजाचार्यों की परपराएँ भी 
चल निकलीं और वे आज तक वर्तमान हैं | 

इसो प्रकार सूफ़ियो की प्रेमतत्व संचधी धारणा का भी प्रमाव यहाँ 
पर बिना पड़े नहों रह सका | मारतीय प्रेमभाव का रूप पहले शुद्ध मान- 
वीय मात्र था और उसको गति ईश्चरोन्मुख नहीं थी नआ्लौर न उसे आध्या- 
त्मिक स्तर तक पहुँचाने का कभो कल्पना भी की जाती थी सूक्षियों ने 
ही यहाँ पहले पहल “(इश्क मजाजी? तथा इश्क हकोकी' को सातल्विक 
एकता का आदर्श सब्रके सामने रखा | उन्होंने अपने यदाँ की प्रेमगाथा- 
शैली के सहारे इस बात को सिद्ध करने का सफल प्रयत्न भी किया कि 
पार्यिव प्रेम किस प्रकार ईश्वरीय बन सकता है।यह अवश्य हैकि 
सूफियों के आदशनुसार केवल पुरुष की ओर से स्त्री के प्रति प्रदर्शित किये 
जाने वाक्षे प्रेम को ही अधिक महत्व दिया जाता रहा और इसी बात को 
ये ईश्वरीय प्रेंप के संबंध में भी घटाने की चेष्टा करते रहे । कितु इसके 
कारण यहाँ पर कोई बाघा नहों पड़ सकी ओर भारतीयों ने अपने, स्त्री 
को ओर से पुरुष के प्रति व्यक्त किये जाने वाले प्रेम के आदर्श का निर्वाह 
दाउत्य भाव की भक्ति का एक ऐसा मा निकाल कर, जिसके अनुसार 
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केवल परमात्मा ही एक मात्र पुरुष समझा गया और सभी अआात्माएँ उसकी 
नारी मान लो गई | इसके सिवाव भारत में जहाँ स्वकीया का प्रेत 
अधिक महत्व रखता था और परकीया संबंधी प्रेममाव को उससे निम्नतर 
कोटि मे स्थान दिया जाता था वहाँ सूफ़ियों की प्रेमपद्धति के अनुसार, इन 
दोनों छी ही महत्ता एक समान स्वीकार कर ली गईं | 

छ़ियों के प्र मादर्श का परिणाम यहाँ पर एक दसरे ढंग से भी 
दीख पढ़ा | विक्रम की चोदहवीं शताब्दी फे लगभग उत्तरी भारत में 
निरगंणोपासक संतो दी एक परपरा चल निकला जिनकी बहुत सी वार्तों 
सूफियों के सिद्धांतों ते मिलती-छुलती थी | इन सतों ने भी सूकफ़ियों 
को ही भाँति निराकार परमात्मा को अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति का 
लकझ्य बनाया ओर, उस अशरीरी प्रेमपात्र के साथ प्रत्यक्ष संबोग उप- 
लब्ध नभ्‌ कर सकने की दशा ने, उन्हीं के आदर्शातुसार, विरहावस्था का 
अधिक वर्णन भी किया | इतना ही नहीं दंत कमीर साहब आदि की 
उपलब्ध रचनाओं को १ढने पर कभी-कभी ऐसा भी प्रतीत होता है कि 
इन लोगो ने उन सूफ़ियों का अनुसरण कई अन्य बातों से भी किया 
था। कबीर साहब की रचनाओं के शीर्षको पर असिद्ध सूफी फ़रीठद्दीन 
अत्तार के अय पंदनाम? का प्रभाव बतलाया जाता है? | इसी प्रकार 
शुरु नानक को उपासना के चार अ्रगों-- सरन खंड, जश्ञानखंड, करमखड, 
एवं सचखंड--के आदश सूफ़ियो के शरीश्रत, मारिफत, उफवा तथा 
जलाहूत नामक सुकामात समझे जाते हैं ।* इसके सिवाय इन संतो ने, 
सफ़ियों के द्वी सिद्धांतों के अनुकरण मे सृष्टि के उपादान कारण को 
नूर? की संज्ञा दी, इसके श्रष्टा को कर्ता? के नाम से अभिहित किया, 
अपने सद्रुरु की, हृदय को दर्पणदत स्वच्छ एवं निर्मल कर देने वाला 
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“मिकलीगर” ठह्दराया, भारतीयों के शाख्रसंभत पड़रिपुश्नों में से केवल 
पॉच के दी नाम लिए और, उनकी शब्दावली के मदित्वपूर्ण शब्दों को 
अपनाने मात्र से द्वी संतोप न कर; बहुचा अशिक्षित होने पर भी पफ्लारसी 
भाषा में पद्धस्वना का प्रयास किया | इन संतो में से कई एक का प्रत्वक्षु 
संबंध भी किसी न किसी सफ़ी के साथ बतलाया जाता है। गुरु नानक 
एवं शेत् फ़रीद के बीच गाढी मेत्री थी, संत दाददयाल को आध्यात्मिक 
रणा प्रदान करने वाले शेम् बुडढन सूक्नियों के कादिरी सम्रदाव के एक 
प्रसिद्ध पीर थे, संत बाबालाल के साथ सत्संगो के हो परिणाम स्वरूप शाह- 
जादा दारा शिकोह को मारिफ़तः का राज हासिल हुआ था ओर इसी 
प्रकार सक्ली पीरों के वातावरण में आने के कारण, सत प्राणनाथ, राम- 
चरन एवं दरिया साहब (बिहारी) की विचारधारा में इस्लामी धारणाओं 
का प्रवेश हुआ था और उन्होंने अपने अनुयायियो भे इनका प्रचार भी 
किया था | 
सूफ़ियो की विचारधारा तथा साधना-पद्धति आदि का प्रभाव दक्षिणी 
एवं पूर्वी भारत पर सी कम नहीं पढ़ा | स्वामी रामानुजाचार्य की प्रपत्ति 
विषयक भावना के मूलखोत का पता लगाते समय बहुत से विद्वान इस्लाम 
शब्द के व्युत्पत्तिमूलक अर्थ आत्मसमपंण की भी ओर सकेत करते हैं 
ओर इसी प्रकार लिगायत शैयों के जगदगुरु सूचक शब्द अल्लामा प्रभ? 
का साम्य अरबी भाषा की शब्दावली में देंढ़ा करते हैं। इन वेप्णव एवं 
शैव स॑प्रदायों की ओर से वर्णाश्रमधम की संकीर्णता का परित्याग किये 
जाने का अेय भी सूफ़ियों के प्रभाव को द्वी किया जाता है। लिंगायतो ने 
अपने संप्रदाय के सर्वप्रथम प्रचारक बसव को स्वयं शिवरूप में स्वीकार 
किया श्रोर उनके प्रथम चार उत्तराधिकारियो श्रर्थात्‌ रेवान, मरूल, एके 
राम एवं परिडत को भी हजरत मुहम्मद के चार इमामो की ही भाँति, 
लगभग उतना ही महत्व प्रदान किया | इन लिंगायती का अपने अल्ला- 
माश्रों के नेतृत्व में अधिक से अधिऋ आस्था रखना ओर युद्धादि तक् में 
प्रवृत्त होना सी इसी बात को सिद्ध करता है। 
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पूर्वी भारत के वबंगदेशीय “घमसंप्रदाय! के अ्रथ 'शूस्यपुराण” में एक 
आख्यान मिलता हैं जिसके अनुसार जिस समय ब्राह्मणों ने सर्वसाधारण 
के ऊपर अपना अत्याचार आरभ किया उस समय सब्रकी रक्षा के लिए 
धर्म? स्वयं बैकुरठ से चल पड़े ओर यहाँ ग्राते समय उन्होंने एक 
मुस्लिम का रूप घारण करके अपना नाम 'खोदा? रख लिया और सभी 
देवों ने भी ऐसा ही किया । इस प्रकार को भावनाश्रो द्वारा प्रभावित 
होने के ही कारण वहाँ की जनता में 'सत्यपीर! की भी उपासना स्वीकार 
की थी और महाप्रमु चेतन्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय की एक शाखा के 
रूप में कर्ताभाजा? लोगों का पंथ प्रचलित हुआ था | इन कतनाजाओओों 
के मतव्यानुसार ईश्वर एक मात्र है जो कर्ता के रूप में अवतरित होता 
है, महाशय अर्थात्‌ सद्गुरु को ही सर्वेसर्वां मानना चादिए, साप्रदायिक 
मत्र का पाठ दिन में पाच बार नियमित रूप से करना चाहिए, शुक्रवार 
को अधिक महत्व देना चाहिए ओर प्र माभाक्ति ही एक मात्र ऐसी साधना 
है जिसके द्वारा अंतिम सांप्रदायिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है और 
ये सभी बातें सूफ़ियों के ही अनुकरण मे स्वीकृत थीं इसके सिवाय बगाल 
के सहजिया वेष्णवों की प्रेमसाघना तथा वहाँ के बाउलों की रहनी 
श्र्थात्‌ आ्राध्यात्मिक जीवन के आद्शों का निर्माण भी ठीक सूफ़ियो की 
भावधारा के ही अनुकुल हुआ था और इन दोनो का प्रचार वहाँ पर 
सफल रहा | 
बंगाल के इन धार्मिक आंदोलनों ने जिस प्रकार यहाँ की जनता में 
हिंदू मुस्लिम ऐक्य की भावना प्रचलित की उसी प्रकार भारत के सुदूर 
उत्तर काश्मीर प्रात मे भी वहाँ के शाह हमदान, मख़दूम शाह, शेख 
नूरुद्दीन आदि यूक्रियों ने अपना प्रभाव डाला | वहा की प्रसिद्ध स्री संत 
लालदेद का शाह हमदान के साथ मित्रता का भाव था और उन दोनो 
ने इस भावना के प्रकार में सहयोग किया | काश्मीर की 'मियाँ राजपूत? 
जैसी कई जातियों की उत्पत्ति भी ऐसे ही कारणो से हुई थी । इसी प्रकार 
सूफी सतों द्वारा ऐक्च भावना का प्रचार भारत के सुदुर पश्चिमी प्रदेश सिंघ 


नये 


न्‌ 


में भी हुआ था और उसके कारण वहाँ पर सांप्रदायिक संकीणता का 
प्रायः लोप हो गया थां। शाद्द लती फु ओर सचल जैसे सूफियों ने वहाँ पर 
ऐसा मंत्र फेंका जिसके प्रभाव मे वहाँ की भापा एवं भाव दोनों में प्रचुर 
'उदारता आ गई | भारतवर्ष के अंतर्गत पूर्वी बंगाल काश्मीर एवं सिंघ ही 
एसे तीन प्रदेश थे यहाँ पर हिंदू एवं मृत्लिम सभाजों में अत्यंत कम 
अंतर रहा | 
भारत के साहित्य, संगीत एवं अन्य ललित कलाओं पर भी सूक्कियों 

का पभाव उपेक्षणीय नहीं है । हिंदी भाषा के संत साहित्य पर पड़े हुए 
नके प्रभाव छा उल्लेख अमी कुछ ही पहले कर चुओे हैं । यफ़ियों ने 

पा के लिए. जो एक पुथक ग्रेमगाथा साहित्य का निर्माण किया है 
का महत्व भी इसके किसी भी अन्य वांस्मय से कम नहीं । सुल्ला 
अद ते लेकर अमी विक्रम की ब्रीसवीं शताब्दी तक के सूफ्रो कवियों ने 

एक से एक अनमोल रत्न प्रदान किये हैं। भारत के फ़ारसी एवं 
उड्द साहित्यों से तो यदि सूद्ी मावनाएँ तथा सूर्फ शब्दावली निकाल 

मै जाय तो उनमें कुछ रह ही नहीं जाता । लहृदी, सिध्री, पंजाती, एवं 
ऋश्मोरी साहित्यों म भी जो कुछ ठोस ओर आऊर्षक हैं वह अधिकतर 
इन सूफिये की ही देन है। सूफियों ने भारतीय संगीत की परंररा को भी 
क्रव्वाली, गजल, ख्याल, एव अन्य इस प्रकार के यति एव तर्ज दी है । 
सास्तीय शिल्प के लिए उन्होंने जो कर्ता ओर समावियों के सु ढर उदा- 
दरण प्रत्तनुन किए हैं वे इस देश के लिए, गौरव की वस्तु है | 

सूफ़ियों के इस प्रकार हम स्थायी रूप से प्रभावित करने का वास्तविक 

रहस्य इस बात म निहित था कि उन्हंनि यहाँ आकर हमारी सभी च्ातों 
को पहले लमभने का प्रवत्त किया और उनमे से बहुतों को अपनाकर 
हमारे समान ही लेने की भरपूर चेशा नी की थी | 


तु 0 
ध्प 


| छत 
श्र 


भारतीय संतों का सोसक्ृतिक योग 


संतों की परंपरा का सूत्रपात यहाँ पर उस काल में हुआ जन कि इस 
देश के इतिहास का प्राचीन युग समाप्त हो चुका था | उस समय तक 
उसके मध्य-युग का भी आरंभ हो गया था और यहाँ के निवासियों का 
अ्यान अपने विपय में एक शर पुनर्विचार करने की ओर क्रमशः अधिका- 
विक आइष्ट होता जा रहा था। भारतीयों की अनेक भावनाओं पर 
शताब्दियों से समय-समय पर आती रहने वाली विविध जातियाो ने बहुत 
पहले से ही अपना न्यूनाधिक प्रभाव डाल रखा था ओर इस देश की 
अमयण संस्कृति ने भी उनकी विचारधारा में अनेक परिवर्तन ला दिये 
थे। इसके सिवाय सम्राट्‌ इर्प के अनंतर उत्तन्न हुईं राजनीतिक हलचलों 
के कारण उनकी सामाजिक दशा भी क्रमशः बदलती जा रही थी 
ओर उनके सामने अनेक नये-नये प्रश्न उठते जा रहे थे। इनमें कुछ 
तो ऐसे थे जिनका संचध अपने समाज के पुनः संगठन से था जो 
विविध नवागत आदर्शों के आलोक में सामंजस्य बिठाने से ही पूर्ण हो 
सकना था और दूसरे इस प्रकार के थे जिनके अनुसार एक बार फिर 
विचार न कर लेने पर अपनी परंपरागत स्वीक्षतियों का पूर्ववत्‌ सैभालना 
किंचित्‌ कठिन प्रतीत हो रहा था। अतएव एक ओर जदों उनकी 
प्रवृत्ति नयी स्पृतियों तथा निवधो की रचना की ओर उन्मुख्व हो रही 
थी चहाँ दूसरी ओर यहाँ के दाशनिक लोग अपने प्रम्नुख मान्य अंथों 
को नये टंग से समभने एवं समझाने की चेष्ठा में विभिन्न भाष्यों तथा 
टीकाश्नों का निर्माण करते जा रहे थे ओर इस प्रकार एक सैद्धातिक वाता- 
वर्ण की भी सृष्टि होती जा रही थी । 
उपयक्त प्रयत्नों म॑ उन्हें सबसे अधिक प्रेरणा उस समय मिली जब 


से यहाँ पर इस्लाम धर्म का भी प्रचार आरंभ हो गया श्रोर एक नितांत 
2 


रे४ 


भिन्न समाज एवं संस्कृति के संघर्ष में आ जाने के कारश उन्हें अपनों 
अनेक बातों में आमूल परिवर्तन छाने तक की समस्या का सामना 
करना पड़ गया । पहले के विदेशी यहाँ आने पर अपनी किसी न किसी 
विशेषता की केवल एक छाप मात्र ही डाल पाते थे ओर अंत में वे 
भारतीयों फे साथ प्रायः घुलमिल भी जाया करते थे | किंतु इस्लाम घम्म 
के अनुयायियो की प्रकृति उनसे भिन्न थी। उनका न केवल अपना 
समाज ही सुसंगठित था अपितु वे लोग दृढ़ सांप्रदायिक भावनाश्रों द्वारा 
भी अनुप्राशित थे जिस कारण उनके सपके में आजाने पर भारतीय 
समाज को उनकी कई बातों द्वारा आप से आप प्रभावित हो जाना पड़ता 
था और वे बहुधा उनको कक्रकोर तकदिया करती थीं। उनकी एकेश्वर- 
वादी भावना, सामाजिक मेदभाव विहीनता तथा धार्मिक समानता के 
वैशिष्टय ने यहाँ की दलित, परिगणित एवं पिछुड़ी हुई जातियों में एक 
नवीन आशा का संचार कर दिया जिससे उनमें नव जागरण एवं स्वाव- 
लबन का भाव उठने लगा और इसको प्रतिक्रिया में यहाँ के उच्च- 
वर्गीय लोगों को भी अपने नियंत्रण के नियम बहुत कुछ दीले करने 
पड़ गये | फलतः भारतीय समाज की सामूहिक मनोद्कत्ति का क्कुक्राव 
क्रमशः लोकोन्मुख होता गया तदलुसार यहाँ धामिक ज्षेत्र में भक्ति- 
साधना का आदोलन चला ओर साहित्य रचना के क्षेत्र में भी लोक- 
भापाओ्नों का व्यवहार अधिक वेग के साथ होने लगा और उसमें निम्नवर्ग 
तक के लोग भी स्वभावतः सहयोग प्रदान करने लगे । 
संत परंपरा की प्रतिष्ठा, सर्वप्रथम, ऐसे ही वातावरण में हुईं जिस 
कारण सतो ने इस प्रकार के प्रायः प्रत्येक आंदोलन में सक्रिय भाग 
लिया ओर अपनी अठपटी बानियो द्वारा सवंसाधारण की चेतना को 
पुनर्जाग्त कर भारदीय संस्कृति के विकास में अपना हाथ बैंटाया । संतों 
के पहले से ही सिर, नाथ पंथी, जैन सुनि, आव्ववार एवं कृतिपय सूफ़ी 
जैसे च्ञेत्री मं काम करते आ रहे थे । वे भो अधिकतर समाज के निम्न- 
वर्गों में ही पत्ने-पोते रहते थे और, ताकालीन वातावरण के कारण 
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उतस्तन्न विचास्सातंत्रय द्वारा प्रे स्णा अहर कर समयोचित विचार प्रकट 
किया करते थे । सिद्धों का पृछाधार वौद्धवर्म का महायान संप्रदाय था जिसके 
विकसित रूप वनश्नयान एवं सहजयान की साधनाओं का वें अनुसरण 
ऋऊरते थे तथा नाथ पंथी एवं जैनमुनि भी, इसी प्रकार, क्रमशः अपने मूल 
शैव और जैन धर्मों को साधनाश्रों का ही अवलंबन अधिक श्रेयस्कर 
समझते थआ रहे थे | वेष्युव आव्यवारों की भक्ति का रुप भी प्रधानतः 
घोडशोपचार पूजा से ही समन्वित रद्दा ओर मुस्लिम सूफी अपने “इश्क़ 
हक़ीकी? की धुन में निरत रहने को सब साधारण के लिये भी सर्वोच्च 
साधना मानते आये | इन पांचों में से कोई भी अपने मूलाघार को 
सांप्रदाविकता का मोद न छोड़ सका था और न वह तदनुकूल साधघनाश्रों 
का पूर्ण परित्वाग ही कर पाया था। वे सदर एक दूसरे को अपने से 
कुछ न कुछ मिन्न मानते आये थे ओर वे उसकी विशिष्ट साधना को 
भी उचित महत्व देना नहीं जानते थे | उनकी काये पद्धति मूलतः 
अपने-अपने सांप्रदायिक दंगा से ही चलती रद्दी ओर वे केवल प्रसंगवश 
ही कुछ ऐसे उद्गार प्रकट कर देते रह जो उस अवसर के अनुकूल पड़ 
जाते थे। संतो ने इसके विपरीत न केवल उनकी विभिन्न साधनाओं 
से समन्वय लाने की चेटा की अपितु मानव जीवन के महत्व की ओर 
ध्यान देना भी अपना कर्तव्य समक्का | 
सतों का दार्शनिक इप्टिकोण अत्यंत व्यापक था। वे साधारणुतः 
अर तवादी विचारधारा के समर्थक थे और तदनुसार वे परमात्मतत्व की 
एक मात्र सत्ता के साथ अपने को अभिन्न भी माना करते थे | उनकी 
समग्र साधनाओ्रो का लक्ष्य, इसोकारण, केवल उस मनोदशा का उपलब्ध 
कर लेना मात्र था जिसके निरतर एक समान बने रहने के फलस्वरूप 
उन्हें सदा अपनी उस एकता की अनुभूति होती रहे ओर उस तत्व के 
साथ तदाकारता अ्रहदणु करने की स्थिति म॑ द्वी रह कर वे अपना जीवन 
भी व्यतीत कर सके। इसके किए उन्हें सबसे उपयुक्त साधना घुरति- 
शब्दबोग?” की जान पड़ती थी, किंतु अपने उद्देश्य की पूर्ति में 
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यत्किचित्‌ सहायता करने वाली किसी भी अन्य साधना को वे कभी हैय 
नहीं समझते थे | वे योगियों के हृठयोग, सूफ़ियो के प्र मयोग तथा वैष्णवों 
के भक्ति योग जैसी साधनाओं के महत्व को भी एक समान स्वीकार 
करते थे ओर उन्हें भी अपना कर चलने में उन्हें न तो कोई आपत्ति 
थी ओर न उनका उन्होंने कभी परित्याग ही किया। फिर भी जैसी 
साधनाएँ- उनके लिए. केवल सहायक ' साधन मात्र थी और इन सभी के 
प्रयोगों का लक्ष्य वह आध्यात्मिक जीवन ही था जिसकी उपलब्धि 
को वे प्रायः जीवन्मुक्त” का अनुभव कहा करते थे। उनका यह 
जीवन साधारण समाज के बाहर बने रहकर कालयापन करना नहीं था 
और न इसमें किसी प्रकार की अलौकिकता का ही आना अनिवार्य था | 
उपयु क्त दृष्टिकोश को स्थिर किये रहने पर अपनी प्रत्येक दैनिक चेष्टा 
के रूप में कायापलट लाया जा सकता था और इसी प्रकार किसी 
असाधारण से असाधारण स्थिति के भी आ जाने पर अपने को भली भाँति 
संभाल लिया जा सकता था। इस दृष्टिकोण के कारण ही उन्होंने संपूर्ण 
जीवन को एक और अखड ठहराया था और उसके प्रत्येक पहलू की 
ओर समुचित ध्यान देना अपना कत्तंव्य समझा था। उनके लिए! जीवन 
में न तो किसी आर्थिक वा सामाजिक आधार पर भेदभाव का लाना 
आवाश्यक था और न उनके सामने किन्हीं सामाजिक स्व॒रो की कल्पना 
का ही कोई मूल्य था । 

इस प्रकार, संतों के सारे उपदेशों का निचोड़ निम्नलिखित पॉनच 
वाक्यों द्वारा सक्षेपतः प्रकट किया जा सकता है-- 

(१) विश्व का मूल परमतत्व एक और अद्वितीय है तथा प्रत्येक 
व्यक्ति उससे तत्वतः अभिन्न है; 

(२) उक्त अभिन्नता को अनुभूति अथवा इस प्रकार की स्वानुभूति, 
पर ही आदर्श आध्यात्मिक जीवन का निर्माण किया जा सकता है; 

(३) आध्यात्मिक जीवन की सिद्धि के लिए अपना सर्वा ग विकास 
अपेक्तित दे और इसमें सहायक होने वाली कोई भी साधना अभिनंदनीय है; 
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(४) परंतु अत्येक दशा में अपनी अनुभूति, अभिव्यक्ति एवं आचरण 
में पूर्ण सामंजस्य का बना रहना मी अनिवार्य है; और 
(५४) इस प्रकार की व्यक्तिगत साधना द्वारा ही क्रमशः आदशे 
मानव-तमाज का निर्माण किया जा सकता है जिससे अंत में विश्व 
कल्याण भी संभव है| अ्रथवा इसकी सफलता के आधार पर हो यदि 
चाहें तो भूतल को स्वर्ग के रूप में भी परिणत कर सकते हैं । 
सतों की इन स्वीकृतियों में से प्रथम ने जद्दों साम्यभाव अथवा विश्व 
बघुत्व के आदर्श का मूल उत्स प्रतिष्ठित किया वहाँ उनकी दूसरी 
मान्यता ने प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान स्वावल्मम्बन के महत्व की ओर भी 
दिलाया | इसी प्रकार उनकी तीसरी घारणा के अनुसार हमारे दैनिक 
जीवन के प्रत्येक व्यापार का समुचित मूल्याकन आवश्यक समझा गया 
ओर चौथी के द्वारा हमें स्वयं व्यक्तिगत जीवन के ही वास्तविक विकास 
की सच्ची कसीटी मिल गई | इन चारों दृष्टियों के अनुसार जीवन-यापन 
करने वाले व्यक्ति स्वभावतः उस आदश मानव समाज के अंग हो जाते 
थे जो उनकी पाँचवी आत्था का आधार था | 
भारतीय सस्कृति के दृष्टिकोण से परमात्मतत्व के प्रति अद्वोत 
भावना कोई नवीन बात नही था। प्राचीन काल से ही उपनिपदों द्वारा 
इसके सिद्धांत का प्रतिपादन होता आया था और इस देश के अनेक 
दाश निकों ओर विचारकों ने भी उसकी व्यख्या को थी। संत परंपरा का 
प्रारंभ होने के लगभग छः सौ वर्ष पहले स्वामी शंकराचार्य ने इसका 
निरूपण केवलाद त की धारणा के अनुसार बहुत ह्वी सष्ट शब्दों में किया 
और प्राचीन काल के ग्रंथों में उपलब्ध इस बिपय के महकाव्यों में पूरी 
संगति ब्रिठाते हुए, 'श्रह्मसत्य! के साथ-साथ 'जगन्मिथ्या! का भी समर्थन 
किया । स्वाप्ती शंकराचार्य के अनुकरण में अन्य अनेक आचार्यों ने भी 
इस प्रश्न पर गंसीर विचार किया और भारतीय दाशनिक विचारधारा 
मे अद्वेतवाद को चहुत पीछे तक महत्व मिलता आया | परंठु इस प्रकार 
के तत्वचितन मे शास्त्रीय पद्धति की प्रधानता अक्षुएण रूप से बनी रही 
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ओर इसमें निरत मद्ापुरुष एक विशिष्ट कोटि के व्यक्ति समझे जाते रहे 
उनका प्रमुख उद्दे शय श्रयने दाशनिक जिज्ञाना की पूर्ति एवं धरम यंथों के 
विविध मतवादों मे एऋरूपता और पूण सामंजस्य का स्थापित करना 
मात्र था | इसके सिवाय उस विचारधारा का एक परिणाम यद्द भी हो 
सकता था कि ऐसे चिंतनशील व्यक्ति अयने कोरे दाशनिक प्रयासों के फल 
को ही अपने जीवन का अ्रंतिम लद्धय भी मान बैठे ओर उसकी उपलब्धि 
से पूर्ण सतुष्ट होकर अपने समाज के निरे निष्किव अग दी बने रद्द जाय 
व्यक्तिगत मोक्ष इस प्रकार के चितन एवं मनन का एक मात्र ध्येय बन 
गया था और 'ऐहिक? तथा '“श्रामुष्मिक? स्थितियों के घीच अत्यंय चोड़ी 
खाई की कल्पना कर ली गई थी | फलतः जहाँ ऐसे साधक की मनोद्वत्ति 
अधिकतर आत्मकद्वित बनती जा रही थी वर्यां भारतीय संस्कृति की 
“बसुधेव कुटृंबकम?! चाली भावना भी लुप हो रद्दी थी | 

संत परपरा के लोगों ने अपने श्रद्वे तवाद का प्रतिपादन करने के 
लिए. कसी किसी प्राचीन ग्र'/थ के वाक्यों का आश्रय लेना आवश्यक नहीं 
समभा | उन्हें अपने अर्द्धशिक्षित रहने के कारण किन्दहीं शास्त्रीय 
सिद्धांतों के बीच कभी सुसंगति बिठाने का भी प्रवास करना नहीं पड़ा 
उनकी अद्वै त भावना का मूलखीत सत्संग एवं स्वानुभव में निहित था 
जिस कारण वह केवल कोरी मत्तिष्क की उपज मात्र न रहकर, उनके 
प्रत्यक्ष जीवन में भी अपना स्थान बना लेती थी। उसका रूप विविध 
तर्कों द्वारा अजित किये गये किसी दाशंनिक? ज्ञान के सहश न था, 
प्रत्युत उनके हृदयों में जमे हुए धार्मिक विश्वास जैसा होता था। उसे वे 
न केवल किसी न किसी साधना द्वारा सदा एक रूप बनाये रखने में लगे 
रहते थे अपितु वे उसे अपने दैनिक जीवन के प्रत्येक व्यापार में बराबर 
घटाते भी रहा करते थे जिम कारण उसे साधारण आत्मज्ञानः की सज्ञा 
न देकर 'स्वानुभूति? कहना ही अधिक उचित होगा । इसमे सदेह नहीं 
कि इन दोनों का लक्ष्य सव बंधनों से मुक्ति ण॑ लेना था, किंतु एक में 
जहाँ वह योग द्वारा शरीर त्याग करने पर मिलती थी वहाँ दूसरी दशा में 
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वह जीवन काल में भी संभव थी | उसकी उपलब्धि के लिए. कहीं किसी 
अन्य लोक में जाने की कल्पता भी आवश्यक न थी उसका आनंद जीते 
जी और यहीं रह कर भी उठाया जा सकता था। अतठएणव दाश निक 
साधक को जहाँ संत लोग उसे अपने 'छुरति-शब्द-पोग? के द्वारा सदा 
अपने प्रत्यक्ष अनुभव में रखना चादते थे जिससे उसकी दशा मे ऋण 
मात्र का भी परिवर्तन न होने पाये ओर वह अपने लोकिक व्यवह्यारों तक 
एक समान बनी रहे 
इस प्रकार की अद्े तमावना के ही आधार पर कबत्रीर साइब ने हिन्दू 
घम की व्यवस्था तथा उसके कारण उत्सन्न भेदभाव को अ्रस्वामाविक ठद 
राया था | उनका कहना था कि जन्न एक ही मुल से सब किसी की उत्चत्ति 
है ओर उस ज्योति की कल्पना सर्वत्र एक समान की जाती है तो फिर 
आह्यण एव' शुद्र का पृथक होना कहाँ सिद्ध दे ? हिंदओं ने न फेवल इस 
प्रत्यक्ष एव सीधी-सादी बात को भुला दिया हैं प्रत्युत इसके विपरीत 
'छुआछत सब्ंधी एवं विचित्र धारणा भी उन्होंने बना ली हैं। कचीर साहब 
ने हिंदओं की ऐसी मान्यताओं के खुले शब्दों में श्रालोचना की है ओर 
उन्हें अपनी भूल पर एक बार फिर विचार करने का उपदेश भी दिया है| 
इस समाजिक भेदभाव के द्वी समान उन्होने हिंदुओं तथा मुसलमानों के 
बीच दोख पड़ने वाले धार्मिक भेदभाव को भी हेय माना है। अपनी अब त 
भावना के अनुसार वे यहाँ भी 'ढई जगदीश कहाँ ते आया', जैसे प्रश्न 
छेड़ देते हैं तथा 'राम रहीम करीमा केवव? को एकता एवं अभिन्‍नता का 
अतिपादन करने लग जाते हं। उनका यहाँ पर भी कहना है कि जन सभी 
मानवो की उत्पत्ति एक समान होती हैं ओर कोई सी किसी धर्म विशेष 
के चिह्न लेकर नही जन्म लेते तो वे भिन्न-भिन्न कैसे हुए, ! इसी प्रकार वे 
इस भावना के अनिवाय परिणाम को केवल मानव समान तक ही सीमित 
न रखकर उत्ते पश्ुब्ध की दिंसा इत्ति विषयक मूल तक ले जाते है और 
उसके आगे “पाती पाती जीव? की घोषणा करते हुए. मालिन को किसी 
मूर्ति पर चढ़ाने के लिए पत्र पुष्पादि तोड़ने से भी विर्त करना 
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चादते हैं | कबीर साहब तथा उन्हीं की भाँति अन्य संतों की भी दृष्टि 
में सारा विश्व तत्वतः एक और आत्मस्वरूप है और तदनुसार किन्हीं भी 
दो प्राणियों के दीच झइन्रिम भेठभाव की कल्पना करना अथवा किसी भी 
एक के प्रति हमारा दुर्भाव रखना नितांत अल्वामाविक माना जा 
सकता है | 
संतों ने एक ओर जहाँ भारतीय अद्देतवाद के आधार पर उक्त प्रकार 
से एक सच्चे तथा स्वाभाविक्र साम्यवाद का प्रचार किया वहाँ दूसरी ओर 
इन्होंने इसके द्वारा यह भी संकेत कर दिया कि हमारे ध्येवब सदा अपने 
सिद्धांत एवं आचरण के चीच पूरी संग्रति ब्रिठाये रखने का ही दोना 
चाहिए | हमारा जीवन अपने आदश के उतना ही अधिक निकट समभा 
जा सकता है और दम उसमें उतने द्वी सफल भी कहे जा सकते हैँ जितना 
अधिक सामजस्य हमारी “कथनी? एवं “करनी? मे पाया जाता है ओर इसके 
अभाव का परिणाम कभी अर यत्कर नहीं होता | इसकी ओर पूरा ध्यान 
न दे सकने के कारण हम अपने समाज में किदी छुली अथवा प्रप्॑ची 
जैसा व्यवहार करने लग जाते हैँ | अपनी धार्मिक साधनाश्रों के अवसरों 
पर कोरे दोंग एवं वाह्याचार के फेर में पढ़कर उनके वास्तविक लाभ से 
हाथ थो बैठते हैं और अपने व्यक्तिगत जीवन के विकास मे कम्ती एक 
पग तक आगे नहीं बढ़ पाते | संतों ने इस विषय में हिंदुओं के लब्ध 
प्रतिष्ठ पंडितों और श्रद्धाभाजन योगियों तपस्वियो तथा संन्यासियों एवं 
मुसलमानों के पथ प्रदर्शक शेलों ओर मुल्लान्नों को अपनी फटकारों का 
विशेष लक्ष्य चनावा क्योंकि ये ही लोग अपने-अपने धार्मिक समाजों दे 
अगुए और आदर्श माने जाते ये | कच्रीर साहव ने यहाँ तक बतलाया कि 
ऐसे लोग घमग्नंथों के आत्त वाक्यों पर स्वय॑ पूरा विचार तक नही कर 
लेते ओर अपने ल्वार्थवश उनके मनमाने अर्थ लगाकर बहुधा ऐसा काम 
कर डालते हैं जिनके कारण उन पुस्तकों के अति दूसरों को अश्रद्धा बढ 
जाती है। वेद! एवं कुरान के विपय में सहसा यह कह देना छि उनकी 
बातें झूठी हैं, कद्मपि उचित नहों है। उनका इस प्रकार क्ूठी कइलाना 
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आयः इस बात पर आश्रित्त रहता है कि वे भली माँति समझ नहीं ली 
जाती ओर न उन पर कभी पूरा अमल किया जाता है |” संतों ने ऐठी 
बातों को वार बार दुदराया और उन्हें कार्यान्वित करके भी दिखलाया | 
संतों का जितना आग्रह किसी बात को अपने निजी अनुभव में लाकर 
उसे स्वयं परख लेने का था उतना उसके केवल आप्तवाकक्‍्यः होने के ही 
कारण उसका सहसा अनुसरण भी करने का नहीं था झआौर इसी 
कारण वे घम्मम्रंथो पर एकांत निर्भर रहने का घोर विरोध किया करते 
थे। वे विचार-स्वातंत्य में पूरी आत्था रखते थे ओर इस दृष्टि से वे 
दोनों धर्मों की चिर प्रचलित प्रथाओं के पूच वत्‌ कायम रहने के भी 
विरोधी थे | अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता हमारी निंतनधारा को स्वामा- 
विक य्रगति मे प्रायः वाघक सिद्ध होती है ओर इन दोनों के कारण 
हमारे विकास में बहुत बड़ी रुछावटें आ सकती है । “आप्तवाक्यों! का 
अंधानुसरण करते समय हमारा जितना ध्यान उनमें निहित सत्य की ओर 
नदीं जाता उतना उनक्रे अक्षरों पर आश्रित शब्दार्थां में ही उलमा रह 
जाता है ओर ऐमे समय हम बहुघा यह भी भूल जाते हैं कि अम्मुक शब्द्‌ 
का प्रयोग वहाँ पर किस युग एवं परिस्थिति विशेष में किया गया होगा 
तथा ऐसा ऋऊरते समय उसके मूल प्रयोक्ता का वास्तविक उद्देश्य क्या रहा 
होगा ओर फिर आज भी यदि उसका वही अर्थ लें तो वह कहाँ तक 
समीचीन ठहर सकता है| इसी प्रकार हम किसी परंपरागत प्रथा का 
निवाह करते समय भी ऊमभ्नी यह विचार नहीं कर लेते कि उसको उप- 
योगिता आज भी पू्वंवत्‌ बनी रह गईं है वा नहीं | हिंदओं तथा मुसलमानों 
के घामिक समाजो में जो वेशभूषा और त्योढारों के ढक सदियों से ग्रच- 
लित हैं उनके वास्तविक्र मूल्य की कोई खोज नहीं करता । वे केवल इसी 
आधार पर अपना लिये जाते हैँ कि ऐसा बहत दिनों से होता चला आया 
है और उनके परित्याग से अपनी रूढ़िवादिता पर आबात पहेुँचाता हैं। 


का 


बंद क्तेब कहहु सत झूठे, जो व विचार”, आदि गअँथ 
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ऐसी बातां छी ओर उक्त दोनों घर्मो के अनुवायियों का ध्यान 
कृष्ठ किया आर इसके प्रति उपेक्ष प्रद्तित कर नृल् रुत्य को अपनाने 
लिए, उनसे साग्रह अनुरोध भी छिया | 

संतों ने सत्य के पूर्ण रूप! को स्वीकार किया था जिस कारण 
जगत की विभिन्न अनेकताओं म॑ भी उन्हें सदा एकना जा द्वी भास होता 
रहता था | फलतः जिस ग्रकार उन्होंने उशन? की दृष्टि से अद्वतवाद 
नमतान्या रखी थी, धर्म! के अनुसार विविध प्रचलित संप्रदायों में 
समन्वय लाने की चेंटा की थी। मानव्र सपाज के अंतर्गत किसी भी 
प्रकार के बाह्य भेदभाव का आना असह्य माना करते थे उसी प्रकार 
अपने व्यक्ति जीवन की साथना को भी वे “स्वाड्रीण? कद्ा करते थे । 


3 किन | 


उनके अनुसार हमारे जीवन में कोई आशथिक, सादित्विक, सांत्कृतिक वा 
२५ ष्ट # «2३, 
अन्‍य किसो प्रकार के पृथक विभाग नहीं कर उछते और न हमारी किसी 
दुद्ाातिक्षुद्र डा का भी अपने जीवन के आध्यात्मिक रूप से मिन्न 
अस्तित्व से थाना ऋभी कोई मूल्य रुख सकता द। व्रश्नचयः एवं 


अपसिग्रह! पर आवश्यकता से अ्रधिक बल दिये जाने के कारण भार- 
तीय समाज पर निदृद्ति मार्गियों का प्रभाव क्रमशः बढता आवबा था ओर 


स्वामी शकराचार्य के मायावाद ने सारे जगत छो द्वां मिथ्या ठठरा ऋर 
मानव जीवन की मीससता तथा किसी अमभोप्र कबल्यपद के परमानद का 
जिद्रण उसझे सामने बढ़े गहने रंगा में कर टिया था। संतों ने इसका 


अरने के लिए कोरे निवृत्ति मार्ग एत्र कोरे प्रद्नत्ति मार्ग को 


थ् जी, ब्ू रत 
शोर एच पक्तााय टदशांबा और सध्यम माग अपना कर 


हे 
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घाट ने आयथक प्रदक्ष भो किया जा सकता था | 
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संतों के विषय मे कभी-कभी पूछ दिया जाता है कि उन्होने इमारे 
लिए क्या किय्रा ओर इसके साथ संप्तार की वर्तमान चुटियों की ओर 
ध्यान भी टिलाया जाता है| प्रश्न यह है कि यदि वास्तव मे इन सतों ने 
हमारी टुरखवस्था को पहचान पाया था ओर उसके छुधारों के लिए, उचित 
परामर्श दिया था तो क्या कारण है कि आज तक उनके बहुमूल्य उपदेशों 
का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा ओर सारी साम्ारिक बुराइयाँ जहाँ की तहाँ 
बनी रह गई' ? और, यदि इन सतों के प्रयक्षों द्वारा विश्व को कोई प्रत्यक्ष 
लाभ नहीं पहुँच सका तो फिर इन्होंने हमारे सास्‍्कृतिक विकास में ही 
कौन सा सहयोग प्रदान क्रिया होगा ? यह प्रश्न अत्यत स्वाभाविक है और 
यह बस्तुतः इन संतों के कार्यों की परख के साथ-साथ इनकी अंतिम देन 
की जिज्ञासा भी जाग्रत करता है। इस प्रश्न का रूप ऐसा है जो इन 
'संतो के अतिरिक्त विश्व के अन्य अनेक महापुरुषों, मनीपियो, घर्माचार्यों 
एवं सुघारकों के विपय मे भो लगबंग एक ही प्रकार लागू हो सकता 
है| कया कृष्ण, बुद्ब, महावीर, ईसामसीह, जरथुर्न, मुहम्मद, कनफ्यू- 
शिवस आदि महान व्यक्तियों तथा उनके प्रसिद्ध अ्नुयायियों ने भी हमारे 
'िए कुछ किया है ! इनमे से किसी को भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि 
उन्होंने विश्व के लिए कुछ न कुछ ठोत कार्य कर जाने के प्रयत्न नहीं 
किये | उन्हंनि अपना सारा जीवन विश्व कल्याण की दृष्टि से श्रनवरत 
काय करते रहने मे ही व्वतीत किया और अंत में वे कुछ ऐसे संदेश 
भी दे गये जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती | परंतु कया कारण है कि 
विश्व की प्रगति प्रत्यक्षतः अपने निजी ढंग से ही होती चली आ रही है 
ओर कभी कोई इसमें उनका आभार नहीं स्वीकार करता १ फिर इसमे 
बन सा रहस्य निहित हे कि उक्त सभी महान व्यक्तियों का प्रभाव उनके 
'प्रादर्भाव के पीछे केवल कुछ समय तक ही स्पष्ट दीख पडा १ उनके 
अनुयायियों की संख्या से प्रायः ब्रद्धि होती रहने पर भी उनके वाघ्तविक 
'सदेशो के महत्व में ऋ्रशः कमी आती गई और वे उपेक्षणीय तक 
बन गये १ ह 


है.3:4 


यह प्रश्न साधारण प्रश्नों जैसा नहीं है और इसकी अपूर्ब गंभीरता 
इसकी कतिपय विशेपताओ पर निर्भर है जिन पर ध्यान दे लेना अत्यत 
आवश्यक है। इस प्रश्न का सबंध संपूर्ण विश्व से है जिसके विपय से 
अतिम ज्ञान का दावा करना कभी युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता | इस 
सबच्नध मे अभी तक जो कुछ परिणाम निकाले जा सके हैं वे अधिकतर 
तक, प्रयोग एवं अनुमान जैसे साधनों पर ही आश्रित हैं जिनकी पहुँच 
स्वभावतः सीमित हो सकती है। इसके सिवाय यदि विश्व को सदा 
प्रगतिशील मान कर चला जाय तो इसके समभ पाने में एक दूसरी 
कठिनाई. का भी सामना करना पड़ जाता है| निरतर परिवतनशील वस्तु. 
के किस रूप विशेष को ध्यान में रखकर उस पर विचार किया जाय ! 
विश्व के विकास का नियम विभिन्न परिध्यितियों में भी अतर ला सकता 
है जिस कारण ऐसे विश्वजनीय प्रश्नों पर सोचते समय भी युग विशेष 
के वातावरण का प्रभाव पड़ना श्रनिवार्य सा है । अतएव जिन-जिन महा- 
पुरुषो ने इस प्रश्न पर आज तक पूरी गंभीरता के साथ मनन करने का 
प्रयत्न किया उन्हें सदा अपनी इन सीमाश्रों के ही भीतर काम करना 
पड़ा । उनके चिंतन एवे कार्यक्रम की पद्धति सदा अपनी परिस्थितियां से 
ही ५१रुणा पाती रही और उनके द्वारा उपलब्ध परिणाम भी स्वभावतः 
इनके ही अनुकूल निकलता आया। प्राचीन विचारकों का ध्यान कभी 
किसी विश्वनियंता की ओर जाता था, कभी वे किसी सावभौम नियम की 
कल्पना करते थे, कभी किसी अ्रद्धितोय तथा निरपेक्ष तत्व के अस्तित्व का 
अनुमान करते थे तो कभी सारे जगत्‌ के आपसे आप उत्पन्न होने एवं 
विकास पाने के विषय से तर्क किया करते थे। फलतः विश्व संबंधी दोपों: 
की अ्टियो को दूर करने तथा सब्रकों सुखी एव संपन्न बनाने के प्रश्न 
पर उनके विचार करने के ठग भी भिन्न-भिन्न प्रकार के थे। वे सभी 
किसी न किसी आदर्श विश्व की कल्पना करते और तदनुकूल सुधार एवं 
परिवर्तन लाने का परामर्श ओर उपदेश दिया करते | ऐसी दशा मे किसी 
एक साव॑जनीन एवं सर्वसुल्लभ उपाय के द्वारा विश्व की सारी कप्िियों की 


प्‌ ह. 


टुःख-सुख से प्रतीत होने लगते हैं और सच्च किही के साथ उसका भाव 
धूर्ति का सफल प्रयत्न करना कोई सरल काम नहीं था| आदर्श विश्व 
की कल्पना करते समय यदि उनका ध्यान प्रधानतः इस प्रश्न के उस 
पाश्व की ओर चला जाता जहाँ उसे सामूहिक” वा समष्टि की दृष्टि 
से देखना चाहिए तो उक्त कमियों के प्रमुख कारणों पर विचार करते 
समय वे इस वात को भी नहीं भूल पाते थे कि वह समष्टि भी वस्तुतः 
शनेक व्यक्तियों का ही समाहार है । आदर्श मानव समाज का स्वप्न देखते 
समय वे प्रायः व्यक्ति के महत्व को भूल जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के 
कल्याण का दम भरते समय सदा समाज पर दृष्टि नहीं रख पाते | जिन 
महापुरुषों ने इन दोनों को समुचित महत्त्व प्रदान कर पर्याप्त उदारता 
एव व्यावद्वारिकता से काम लिया उनका ही प्रभाव अ्पेन्षाइत अ्रधिक 
स्थायी रहा । 

सतो के कार्य पर इस विचार से दृष्टिपात करने पर पता चलता है 
कि, विश्व कल्याण सब्रधो प्रश्न को करते समय उन्होंने उक्त दोनो 
का ध्यान रखा । प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन-निर्माता का उपदेश देते 
समय उन्होंने यही कहा कि वे विश्वात्मक परमात्मतत्व के साथ अपनी 
अमभिन्‍नता का विचार कभी न छोड़ें | संतो के अनुसार किसी आदर्श 
व्यक्ति को प्रत्येक चेष्ठा, इस दशा में, उस तत्व की अनुभूति के रंग मे 
स्वभावतः रँंगी रहेगी और इस कारण उसका कोई भी कार्य ऐसा नहीं हो 
सकता जो बाह्मतः व्यक्तिगत सा दीखता हुआ भी, तत्वतः उक्त प्रकार के 
सामूहिक कल्याण के विपरीत पड़ता हो | वास्तव में ऐसे व्यक्ति के भीतर 
किसी ऐसी शांति का समावेश हो जाता है” जिसके कारण उसके सारे 
) अब हम सकल कुसल करे मांनां, स्वांति भई तब गोव्य॑द जांनां ॥टेका| 

तन से होती कोटि उपाधि, उलटि भई सुख सहज समाधि ॥ 

जमके उल्दटि सया है राम, हुख बिसरया मुख किया विश्वाम !| 

चेरी उललटि भये हैं मीता सापत उलदि सजन भये चीता || इत्यादि 

कबीर अंथावली', पद १६, एू० ६३ 


धर 


निर्वेरिता का हो जाता है, यहाँ तक कि उसे अपनी मृत्यु तक्क का सय नहीं 


नल ता मनन सक प्त्वेक्न काये संखपएनब "मद के ३. का 
ह्जातद ओर उसका ऋ काबव सुखपृत्रक एवं छानायास दहांने लग 
जाता है। संतों ने इस आदर्श दशा को प्रात करने के लिए. छिसी शहरी 


# के 


/प्ने 


साधन की आवश्यकता नहीं चतलायी है ओर न इसके लिए किसी छान्प- 
निक “धाम” की दी ओर सकेत किया हैं | इसकी उपलब्धि के लिए 


पहले किसी आदर्श विश्व अथग आदर्श समाज का निर्मित हो जाना भी 
अनिंवाय नही | व्यक्तिगत रूप से यह जिस किसी को भी चाहे वह जिम 
किसी भी समाज छा सदस्व हो, संभव हैं, आज्श्यकता जैवल उसके 


जीवन म कायापलट आने तथा उसके स्थायी बने रहने भर को है । 
प्रत्येछ व्यक्ति छो सफलता अपने निजी प्रयत्नों पर ही निर्भर हें । जिम 


कारण संतों के अनुसार, आदर्श विश्व का निर्माण किती समठन की 
अपेक्षा नहीं करता | संतो ने हमारे लिए क्‍या किया, का प्रश्नकर्ता 
यदि उनके द्वारा प्रतिष्ठित किी एसी स्वयं सेवकों को टोली की खोज में 
हो जो सत्रको दिना बुलाये सजग ओर सचेत ऋरती फ़िग्ती हो अथवा 
यदि वह उनके द्वारा सुरक्तित किसी ऐसी जड़ी-इटी ऊा पता लगाना 
चाहता हो जो घर बैठे उभी प्रकार के दुःखों को दूर कर सकती हो तो इन 
दोनों ही दशाओ में उसे किसी प्रकार का संतोपप्रद उत्तर नहीं दिया जा 
सकता | संतों ने ऐसी कोई भी पक्री-पकायी सामग्री नहीं छोड़ो | उन्होंने 
विश्व के उस राजरोंग को पहचानने की चेष्टा की जिस कारण वह 
निरंतर टःख मेला करता है और उसका सावधानी के साथ निदान 
किया | वे उसकी ठढवा का शुर स्वर्य अपने ऊपर उसका प्रयोग करके भी 
सिद्ध कर गये तथा उसके समुचित अनुपानों की ओर मी संकेत कर गये | 
हमने न उनपर श्रद्धा की ओर न अपने ऊपर ही पूरा विश्वास किया 
प्रत्युत सारे कमेलों से अलग बने रहकर केवल इतना ही जानना चाहा 
कि क्सि किसने अपना दावित्व कहाँ तक निभाया तया क्‍या किसी 
अन्य की कृपा मे भी कोई ऐसा उगय हाथ लग सकता हैं जिससे सबका 
कल्याण दो सके १ 
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संतों नें जिस अपनी धारणा के आधार पर विश्व के आखियों में 
सुख एवं शांति की प्रतिष्ठा करने का सुझाव दिया था वह भारतीय विचार- 
धारा से बहुत मिन्न नहीं थी और इस विपय को बहुत सी बातें प्रायः एक 
ही समान तक समत भी कही जा सकती थीं | संतों की विशेषता केवल 
इस वात में पाया गयी कवि उन्होंने ऐसी मान्यताओं को शाल्लानुमोरितत 
मात्र नः मान कर इन्हें अपने अनुभवों को कंसोटी पर भी कस कर सिद्ध 
कर दिया और इस ग्रकार ये केवल कातपय उच्चवर्ग में लोगों की ही 
वध्तु न रह कर सर्वसावारण तक के लिए सुलभ हो गई | संत लोग स्वयं 
अधिक शिक्षित नहीं रहते थे और साधारण कोटि के समाज में प्रायः 
पाले-पोले गये होने के कारण वे साधनद्वीन भी थे | परंतु जिन प्रश्नों का 
समाधान करने का उन्होंने प्रयत्न जिया वे सर्वथा मौलिक होने के कारण 
अत्यंत सरल ओर स्वाभाविक भी थे | संतों ने उन्हें श्रपने सहज-माव के 
साथ समझा और उन्हें उसी बकार दूसरों को समभाने को भी चेष्टा की । 
फलतः जो बातें कभी वेदिक साहित्य अथवा प्राचीन संस्छत के ग्रंथों में 
आने के कारण पहले बहुत यूढु ओर अपरिचित जान पड़ती थीं वें दी 
इनकी बवानियों में ब्रोधगम्य बन गयीं। उनके प्रति स्वंसाधारण की 
उत्सुकता बढ़ने लगी और धीरे-धीरे जनभापा में भी एक ऐसे संत साहित्य 
का निर्माण हो गया जो अपने विपव की गभीरता में छित्ती से कम न 
था | जो प्रश्न कभी केवल पंडितों एवं विद्वानों के ही लिए उपयुक्त समझे 
जाते थे और जिन्हें शुद्ध शात्रोब मात्र समझा जाता था वे इन संतों के 
प्रवत्नों द्वारा सर्वसाघारण जनता के भी सामने आने लगे और इनका 
समावेश लोक सादित्य तक में किया जाने लगा। 
इस प्रकार संतों ने भारतीय संस्क्ृति के विकास में अनेक प्रकार के 
सहयोग प्रदान किया | भारतीयों के यूढ़ दाशनिक सिद्धात अद्वैतवाद को 
उन्होंने स्वंचाधारण के जीवन तक में घटा कर उसको वास्तविक उप- 
योगिता सिद्ध कर दी । ऊँेवल इसी के आधार पर धर्म एव संग्रदायगत्‌ 
भेदभाव के साथ-साथ वर्ण एवं जातिंगत विपमताओों की भी निःसारता 


डप्प 


को प्रमाणित कर विखाया | संतों को इस धारणा के प्रचार का एक 
परिणिम बह भो हुआ कि जो विश्व वंघुत्व पहले किसी स्वप्नलोक् की बात 
सममा जाता था उसे युक्ति संगत आधार मिल गया ओर प्रत्येक भारतीय 
को अपने विषय में आत्ममोरव का अनुभव करने का अचसर मिल गया । 
इसके सिवाय इन संतों की ही कड़ी आलोचनाओं के कारण हमारा ध्यान 
एक बार अपनी उस दृष्टि की ओर भी गया जिसके कारण हम अपनी 
“कथनी! एवं “करनी? में सामंजत्य रखने का सदपयोग नहीं जानते 
थे और हमारा जीवन ढोंगों से भर गया था | संतो ने इस महान दोष की 
ओर संकेत करके हमें अपनी कई प्रथाओं को सुधारने में भी सहायता 
प्रदान की ओर इस प्रकार हमारे जीवन में अधिक शुद्धता, सत्यता एवं 
सुब्यवस्था को लाने का भी सुञ्वसर मिल गया । संतों ने अपने सभी कार्य 
साधारण समाज में रह कर ओर साधारण लोकभाषा के ही माध्यम से 
किया जो खवयं भी उनकी एक बहुत बड़ी देन थी | 


हिंदी संत्र साहित्य 

साधारण तौर पर प्रयोग में आने वाले संत! शब्द का अभिप्राय 
किसी भी ऐसे मदहापुरुष से हो सकता है जिसे हम दूसरे शब्दों मे साधु, 
ज्जन, सदाचारी, भक्त अथवा महात्मा कहा करते हैं। किंतु सत- 
साहित्य में प्रयुक्त 'सतः शब्द का अथ उससे कुछ भिन्न समझा जाता 
है | यहाँ पर 'सतः शब्द का व्यवहार केवल उन्हीं महान व्यक्तियों के लिए. 
किया जाता है जो उक्त गुणों से संपन्न होते हुए अपने कतिपय विशेष 
विचारों और साधनाश्रों के कारण एक विशेष परपरा के अनुयायी भी 
माने जाते रहे हैं। यह परंपरा स्प्ठ और विशद्‌ रूप से प्रसिद्ध कभीर 
साहब के काल से आरंभ हुईं थी और तब से समयानुसार केवल थोड़े 
से परिवतनों के साथ आज तक निरंतर चली आ रही है। इसके 
अनुयायी अधिकतर “निगुण पथी? वा “निगंनिए? भी कहे जाते हैं। ये 
निजी अनुभव को ही साधना में सब्यसे अधिक महत्व देते हैं | सादगी, 
सदाचार, त्याग, निर्भकता, हृदय की सचाई ओर विश्व प्रेम के ही 
चरावर उपदेश दिया करते हैं ओर नामस्मरणु में अन्राघ रूप से लगे 
रहने पर भो अनासक्ति के साथ अपने आवश्यक लोकिक कार्यों के 
करने से मंह नहीं मोड़ते । समाज सें इनका मुख्य उद्देश्य आदर्श एवं 
व्यवहार का सामंजस्य रखते हुए उसकी भलाई करना है | इन्हें हर 
प्रकार के आडंबर और विडंचनाओों से सख्त परहेज है। संत साहित्य 
का शब्द भी, काध्य शास्त्र संबंधी छुंद अलंकार, रीति, रस वा गुण दोषों 
के ग्रथों का ही देवल परिचायक न होकर, संत परंपरा के अनुयायियों 
छारा निर्मित की गई समस्त रचनाओं के समूह के लिए द्वी ध्यवह्मत हुआ 
है। संत साहित्य की रचनाओं में विशेष रूप से सिद्धात एवं साधनाओं 


का निरूपण तथा प्रतिपादन मात्र आने के कारण उसमें विषय वा भाव 
है. 
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का ही ग्राधान्य रहा है। भाषा को गौणय मान उसकी ओर अधिक 
ध्यान नहीं विया गया है। इसी कारण संतों की रचनाश्रों में अ्रनेक स्थलों 
पर व्याकरण, पिगल आदि की अशुद्धियाँ अथवा शैली की शिथिलता का 
का पाया जाना कोई आश्वरय की बात नहीं | 
हिंदी का संत साहित्य अमी अधिकतर अप्रकाशित और, हस्तलिखित 
ही पड़ा हुआ है ओर इसके कदाचित्‌ कुछ थोड़े से ही अंश द्वारा सर्व- 
साधारण परिचित हैँ । इसके जानकारो के अनुसार इसका कलेवर बहुत 
विशाल है | हिंदी भाषा में इस विशेष साहित्य की रचना का सूत्रपात एक 
प्रकार से उसी समय हो चुका था जब वह स्वयं अपने बाल्यकाल में 
थी; बल्कि इसके मूल बीज का पता हमें कुछ न कुछ उस समय भी लगने 
लगता है, जब वह अभी अ्रपश्रंश के गर्भ में अव्यक्त रूप से वर्तमान 
थी । संत साहित्य को इस दृष्टि से हम हिंदी साहित्य का प्राचीनतम वा 
आदिकालीन अंश भी कह सकते हैं। तन से अर्थात्‌ विक्रम की सातवीं 
शताब्दी के लगभग से ही कतिपय क्षीण स्रोतों से मिल कर निकली छुई 
संत साहित्य की धारा मार्ग में आ पड़ने वाले विभिन्न प्रवाहों द्वारा प्रभा- 
वित और पुष्ट होती हुईं पद्रहवीं शताब्दी से एक स्पष्ट रूप धारण कर 
लेती है ओर तभी से उसे एक विशिष्ट नाम देना आरंभ करते हैं । 
संत-लाहित्य का जीवन काल तो दीघे है ही, भाषा से सुपरिचित प्रायः 
प्रत्येक प्रांत के निव्रासियों से इसका घनिष्ट संबंध होने के कारण, इसके 
क्षेत्र का विस्तार भी कम नहीं है। इसके रचयिताओं मे यदि दक्षिण के 
मद्दराष्ट्रीय संत नामदेव हैँ तो उत्तर के पंजाबी गुरु नानक देव भी हैँ 
ओर उसी प्रकार इसके अंतर्गत पच्छिम काठियावाड़ के निवासी प्राण- 
नाथ की रचनाएँ संमिलित हैं तो दूसरी ओर पूर्व के विहार प्रांत वाले 
दरिया साहब के प्रंथो को भी उसी प्रकार स्थान मिला है। इतने बड़े 
इस भूखड के निवासियों के अंतर्गत अनेक छोटी-बड़ी जातियाँ है और 
भिन्न-भिन्न प्रातों की भिन्न-भिन्न वोलियाँ भी हैं जिन्हें हिन्दी भाषा के 
भीतर समाविष्ट किया जाता है। संत साहित्य 'के निर्माताओं में उक्त दोनों 


ही 


प्रकार की विभिन्‍न प्रकार की जातियों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं | इसमें 
आने वाली रचनाओं में उक्त बोलियों के न्यूनाधिक उदाइरण भी मिलते 
हैं। इस प्रकार देश, जाति एवं बोलियों को दृष्टि से भी इस साहित्य 
की विशालता स्वयं सिद्ध है | 
हिंदी संत साहित्व के जिन मूल ज्रोतों की ओर ऊपर संकेत किया 
गया है, उनमें योगाचार, तंत्रशात्र, हठयोग, वाममार्ग आदि संबंधी 
प्रचलित धिद्धांतों एव साधनाओं पर आश्रित सहजयानी बोद्ध सिद्धो के 
दोहे और चर्यागीतिकाएँ भो आती हैं | इन रचनाओं के साथ हिंदी के 
सत साहित्य का मिलान करने पर स्पष्ट हो जाता है कि बोड्धों की सांप्र- 
दायिक स्वीकृतियों के अतिरिक्त प्राय: सभी बातें केवल शब्द के रूपांतर 
मात्र के साथ ज्यों की त्यो दोनों में आ जाती हैं| प्रायः वेसे ही विषय, 
वैसी ही उक्तियाँ, वेंसी ही फटकारें और बैसी ही चेतावनियाँ हैं तथा 
एक ही समान प्रेस्णाओ द्वारा प्रेरित हो कठोर उदगारों के रूप में 
प्रकट की गई हैं। आगे आने वाले सेश्वरवादी नाथ पंथियो की रच- 
नाक्रों में स्वभावत* कुछ ओर भी अ्रधिक समानता दिखने लगती है और 
वारकरी सग्रदाय के नेर्गश पथी महाराष्ट्रीय सतो के हिंदी पदों को देख- 
कर यह स्पष्ट धारणा हो जाती है कि उन रचनाओं के अंतर्गत संत 
साहित्य का विकसित रूप भी कुछ अशों तक वर्तमान है| कबीर साहब 
के समय तक संत साहित्य की रचनाश्रों पर जैन साथना, इस्लाम घर्म के 
सूफीवाद तथा रामावत संप्रदाय के भक्तिवाद का भी पूर्ण प्रभाव पड़ 
चुका था। यदि उसमें किसी बात की कमी रह गई भी तो वह भी 
केवल उसमे आने वाली ईसाई मत को कतिपय स्थूल चातें तथा योग 
एवं वेदात दर्शन के कुछ विचार या साधना पद्धतियाँ थीं जो आगे 
आने वाले संतो की शिक्षा-दीक्षा, सत्संग तथा अन्य परिस्थितियों के 
कारण उनकी कृतियों में समाविष्ट हो गई । आगे आने वाल संतों में से 
कई एक का कुकाव कुछ सीमा तक सगुणवाद की ओर भी हो चला था 
जिसके कारण इचर ऊे संत साहित्य में कुछ विपमता कै चिह्न आ गये हैं । 


नर 


हिंदी संत साहित्य के निर्माताश्रं में कुछ ऐसी उत्कृष्ट ओर 
अलोकिक विभूदियों का आविर्भाव हुआ है जिनऊे जोड़ के महापुरुषो 
का अन्यन्न कश भी उपलब्ध करना कठिन है। आदश ओर 
व्यवद्ार का सामंजस्व संतमत की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण विशेषता 
है और इसी कारण, हमारे सप्ती संतों की कथनी एवं रहनी 
शथवा करनी को पूर्स एकरूपता पर विशेष जोर दिया है, तथा 
इसी कारण उसे स्वयं अपने व्यक्तिगत जीवन के अंतर्गत कार्य में 
परिणत करके भी दिखला दिया है। खेद है कि हमारे संतों की प्रामाणिक 
जोवनियो से पूर्ण सामग्री नहीं मिलती और जो कुछ इतिइ्ृत उनके 
विषय से उपलब्ध है, उनका अधिक आऑंश -चमत्कार भरी कहानियों 
से ही भरा पड़ा है। फिर भी जो कुछ बातें हमारे सामने आज तक आ 
सकी हैं, उनके अनुसार कम से कप्त एक मोटे तौर पर ही क्‍यों न दो, 
हम उनके विपय में अपनी घारणा कुछ निश्चित कर लेते हैं और इस 
परिणाम पर पहुँचते है कि उन संतों का जीवन भी वैसा ही उच्च और 
, डब्बल अवश्य रह्म होगा, जैसा कि उनकी रवना में आये छुण विचारों 
द्वारा लक्षित होता है । 

उदाहरण के लिए कब्चीर साहब की रचनाओ में जो तन्मयता, 
आत्मनिमरता, निर्मोकता तथा स्पष्टवादिता के भाव प्रकट होते हैं, उन्हें 
हम उनकी उपलब्ध जीवनियों द्वारा भी प्रमाणित ऋर सकते हैं और 
भली भाँति देख सकते हैँ कि उनके कथन एवं कार्य में किस प्रकार समा- 
नता थी । उन्होंने अपने निजी अनुभवों द्वारा प्राप्त सत्य के आलोक मे ही 
अपना सारा जीवन व्यतीत किया और जन्च तक जीवित रहे एक सच्चे 
जीवन्मुक्त के रूप मे समाज के भीतर कठंच्यों का पालन करते रहे ओर 
बैसे ही जीवन यापन के वे उपदेश भी देते रहे | उसी प्रकार संत रेदास 
को निस्पृइता, शुरु नानक देव की आत्म विव्म॒ृति, दादू दयाल को 
भावुकता प्राशनाथ की प्रेमरूपता, मलूकदास की मस्ती, तुलसी साहतन 
की तकंपटुता, स्वामी शिवदयाल की रहत्ववादिता तथा चरणुदास के 


भरे 


शुद्ध भक्ति भाव, पलट्ट साहब का आत्मनिषेदन एवं परमहंस शिवनरायणस 
के सदाचार के नमूने हमें उनकी रहनी ओर रचनाओं में एक दी 
प्रकार व्यवह्नत वा उद्धत समझ पड़ते हैं। इन संतों को व्यर्थ के प्रप॑न्चों 
में पढ़कर समय व्यतीत करने तथा समाज एवं अपने को भी धोखा 
देने के प्रति बढ़ी घुणा थी। ये आध्यात्मिक साधना में निरता रहना 
आत्मोनत्नति का अनुभव करना तथा सर्वत्र ओतग्रोत किसी व्यापक्त 
अलौकिक वा अनिर्वचनीय शक्ति की उपलब्धि द्वारा अपने भीतर ओर 
बाहर सब्न कहीं एकरस पूर्ण आनंद में मग्न रहना तो अपना ध्येय 
मानते ही थे, इसके कारण इन्हें समाज के ब्वरीच कतृ स्वपालन में कभी 
बाधा नहीं दीख पढ़ी | ये अपनी आध्यात्मिक साधना द्वारा अपने को 
संसार के सुधार वा कायापलट के लिए, शिक्षित करते थे और इसी 
कारण, इन्होंने मरणोपरांत सुख वा आनंद-प्राप्ति की अपेक्षा वतेमान 
जीवन भ ही रहकर उसके अनुभव का आदश सामने रखा। संसार की 
वास्तविकता को समभझते हुए. भी उन्होंने उससे अलग भाग खड़ा होना 
कभी नहीं चाहा | 
हिंदी साहित्य के अंतर्गत, संत साहित्य के अतिरिक्त, रीति शात्र, 
क्ति भाव, प्र मगाथा, वीरोल्लास आदि कई प्रकार के आधारों पर की 
गयी रचनाशओ्रों का समावेश हैं। इनमें से कम से कम रीतिशात्र और 
वीरोल्लास संबंधी प्रायः सारे अथ, साहित्यनिरूपणण अथवा किसी व्यक्ति, 
वंश, वा जाति को प्रशसा के उद्दे श्य से ही, निर्मित किये गये मिलते 
हैं । इसीलिए. उन भें या तो विपयो की निघारित सीमा अथवा व्यय 
से अधिक वर्णन, शेज्ञो की ओर ही ध्यान देने की प्रवृत्ति दीख पड़ती 
है| इसके विपरीत प्रेमगाथा एवं भक्ति भाव संबंधी साहित्य में या 
तो डिन्ही सरल सुबोध कहानियों द्वारा गूढु प्रेम के रहत्यो का उद्घागन 
मिलता है अथवा राम, ऋृष्णु वा अन्य उपास्य देवों की गुणावली वा 
चरितावली के वणणुनों द्वारा व्यक्त की गई भक्ति भावना का प्रदर्शन 
मात्र मिलता दे। इस प्रकार ऐसी रचनाओं में मोटे तौर पर देखने से 


हक. ॥ 


विपव-प्रतिदाइन, शुणानुवाद, आत्मनिदेदन वा मनोरंजन के सिवाय 
ओर छुछ भी नहीं दीख पडता दे | इनकी सीमाएँ एक प्रकार से व्यक्ति 
दा विषय विशेष तक ही संकुचित समझी जा सकती हैं। इनमें आदश 
मानवीय जीवन एवं विश्व कल्याण के उद्देश्य की प्रें रणा द्वारा प्रस्तुत 
की गई रचनाओं का समुचित समावेश नहीं पाया जाता | वीरोल्लास 
वाले अंथों में आध्यात्मिकता का अभाव हैं | रीतिशात्र वाली रचनाश्रों 
के उदादरणों में आदर्श वा अलोकिक व्यक्तियों को भी नीचे स्तर की 
साधारण श्रेणियों में लाकर उनके साथ खिलवाड़ सा कर दिया गया है | 
प्रमगाथा की कद्दानियों मे, श्रधिकतर »'गार संबंधी भावों के अति 
प्रबल वा विकृवत रूपी के मरदर्शन द्वाग, अंथों का मूल उद्दोश्व कहीं- 
ऋट्टी लत-ठा हो गया ६। दसी प्रकार, भक्ति भाव द्वारा अनुमाशित पढों 
वा प्रबंध छावब्यों का भी अ्धिझांश भक्तों छी त्वर्ग विपयक्त व्यक्तिगत 
आरा्षाश्रों की दी पूर्ति करता जान पड़ता है । 

संत साहित्य का निर्माण एक विशेष उद्देश्य को लेकर तथा एक 
, विशेष आदर्श को सामने रख कर किया गया है। प्रतिदिन अनुभव में 
श्राने गाजी वललुग्रों एव व्यवद्यारों की वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हो उनती 
दालविकता का स्थान उपलब्ध करना द्वी उसके निर्माताश्रो का उद्देश्य 
ब्टा और समुचित आवश्यर साधनों द्वास उससे पृष् एरिचित हो, 
इसके अनुसार इन्दोने अण्मा जीवन संतंधी दृश्चिफोश स्थिर क्रिया । 


# ० कक ऐ+ कम जा एक मि एव निकलकर 
घललम्थिति की सच्ची परल होने ही टन एकमात्र नित्य एवं भाशवत 


किक ४५ का. 
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४ सपा एनाण धआादश नी अर्ल्वत इच्च एवं लायक बने गया है । 


इ, 


फिर तो परिणामस्वरूप सारा समाज इनका अपना हो गया है। सभी 
ग्राणी आत्मीयों की माँति समझ पड़ने लगे हैं और सारे प्रचलित धर्मो 
के आधारभूत नियम इनके सिद्धांतों की पुष्टि करने लगे ह। संतों ने 
किसी भी घर के मौलिक नियमों की अवद्ेलना नहीं की है, वल्कि उसके 
अनुयायियों को उन्हें भली-भाँति समझने का अनुरोध किया है। 

यह सच हैं क्लि संत साहित्य के प्रारभिक रचयिताओं ने जितना प्रयास 
आध्यात्मिक रहस्थो की ओर ध्यान श्राझष्ट करने के लिए किया हैं, उतना 
मिन्न-भिन्न सामाजिक सप्रस्थाञ्रों की उलक्नों को सुलक्ाने की ओर 
नहीं किया है और इस दृष्टि से इनका कार्य कुछ अधूरा-पा रद जाता 
है। किंतु साथ ही इस बात को भी ध्यान मे रखना आवश्यक है कि 
इनके अनुसार, सर्वप्रथम, वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना 
तदनुसार अपने मान्य नियमों को निर्धारित कर लेना ो परम श्रेयस्कर 
है। यदि इसमें सलफता हो गई तो सारी अन्य बातें सहज एवं स्वयं- 
सिद्ध चन जाती हैं | संतों के अनुसार सत्य का वास्तविक ज्ञान तभी हो 
सकता है जब जिज्ञासु के व्यक्तिगत अनुभव में वह पूर्ण रूप से व्याप्त हो 
जाय, जत्र प्रत्येक वस्तु वा दैनिक व्यवहार हमे उसी के द्वारा प्रभावित ' 
जान पड़े और हमारा सारा जीवन उसी के साथ एकरस वा एकाकार हो 
जाय | इस प्रकार देखने पर इनकी आध्यात्मिक अनुभूति का स्थान 
व्यवहार की रहनी वा करनी से अधिक महत्वपूर्ण होकर ऋहीं उच्च 
ठरहता है ओर शुद्ध सामाजिक जीवन का वास्तविक मूलत्तोत उसी में 
अंतादत है । इस तथ्य को न जानकर उसकी उयेज्षा करने से ही सभी 
प्रकार के टुःखों का सामना करना पड़ता है। अतएव इन्होंने स्वंसाधारण 
ही दृष्टि उसी ओर फेरने को चेश बहुत अधिक की है और सामाजिक 
ब्रातों की ओर जो उसके ठीक द्वो जाने पर आपसे आप सुघर सकती है, 
उतना ध्यान नहीं विया हैं| संत साहित्य में मुख्यतवा उसके निर्माताओं 
के निजी अनुभव उसकी उपलब्धि की साधना तथा उससे होने वाले 
परिणामों का ही वर्णन हैं। 


संत साहित्य ओर जैन हिंदी कवि 


जैनागमो एवं बौद्धपिटकों द्वारा अनुप्राणित भ्रमण संस्कृति वेंदिक 
संस्कृति मे मूलतः कई बातो में मिन्‍न कही जा सकती है। वैदिक आर्यों 
की मनोवृत्ति जितनी दार्शनिक थी उतनी वह नैतिकता की ओर उन्मुख 
न थी । उपनिपदो में विशेषतः किसी नित्य शुद्ध चेंतन्य के दर्शन वा 
ज्ञान को प्रधानता दी गई थी और उनमे निर्दिष्ट मोक्ष का रूप भो 
बहुत कुछ अस्पष्ट सा प्रतीत होता था। इसके विपरीत श्रमण परपरा 
वाले गौतम बुद्ध का तत्वज्ञान बुद्धिवाद पर आश्रित रहा तथा उनका लक्ष्य 
दुख से परम निद्वत्ति का था और इसी ग्रकार, तीर्थेकर महावीर भी प्रधा- 
नतः इद्विय चत्तियो के पूण श्रनुशासन तथा मौलिक मानवीय शक्तियों के 
पूर्ण विकास का ही आदर्श रखते थे। इन दोनों महापुरुषों का ध्यान 
शुष्क आत्मदशन की अपेक्षा 'निर्वाण? अ्रथवा अहंत्‌? की स्थिति उपलब्ध 
करने की ही ओर अ्रधिक रहा | वैदिक आयो ने अपने ऐहिक अथवा 
आमुष्मिक हिंत के भी लिए यज्ञादि कर्मा का अनुण्ठित होना परमावश्यक 
माना था जहाँ, बौद्ध एव' जैन स्वोझृतियों के अनुसार उन्हें अनावश्यक 
ठहराया गया और उनके लिए विहित हिंसा को सर्वथा हेय भी बतलाया 
गया | इसके सिवाय बवेदिक आर्यों ने जहाँ, वेदों को अषोरुपेय मानते 
हुए, उनके प्रमाण तथा ब्राह्मण वग के पौरोहित्य पर अपने धार्मिक 
जीवन को आश्रित रखा था वहाँ, भ्रमण संस्क्ृति के समथंको ने उन्हें 
अस्वीकार करते हुए. इसके निमित्त आत्मनिभरता को ही अधिक प्रश्नय 
दिया । इन्हें किसी ईश्वर जैसे जगत के निर्माता और नियामक में भी 


कभी विश्वास नहीं रहा जिस कारण ये लोग बहुधा निरीश्वरवादी कहला 
कर भी प्रसिद्ध हुए | 


श्रमण संस्कृति के समर्थकों की निरीश्वर्वादिता वस्तुतः उनके कर्मबाद 


प्‌ 


में निश्नोंत आस्था रखने के कारण थी। वे कर्मो के परिणामस्वरूप 
होते रहने वात्ले जन्मांतर में भी, वेदिक संस्कृति वालो से कहीं अधिक 
विश्वास रखते थे | फिर भी इन दोनों ही वर्गों के लोग सांसारिक जीवन 
के प्रपंचों से निद्वत्तिपाने के भी इच्छुक थे। गोतम बुद्ध जहाँ प्रत्येक 
पदार्थ को क्षणिऋ एव अनात्म मानकर चलते थे और बेडिक आर्यो को 
जहाँ दृश्यमान जगत की पृष्ठभूमि के रूप में, अनेक में एक होकर विद्य- 
मान किसी सत्ता से भी विश्वात था वहाँ तीथंकर महात्रीर को जगत की 
सुखिकता एव आत्मतल को एक साथ स्वीकार कर लेने में कोई आपत्ति 
न थी, उन्हें केवल आत्मतत्व का एकांतिक रूप मात्र ही स्वीकार नहीं 
था | इस कारण, उपनिपदों में जहाँ जगत को उसके अनित्य होने के 
ही कारण, ट्खमय कहा गया था और इसीलिए. आत्मतत्व जैसो नित्य 
वस्तु के प्रति आग्रह भी था और गौतम चुद्ध जहाँ, उठी कारण उसका 
सर्वया निववत्त हो जाना तक श्रेयस्कर समझे थे वहाँ तीर्थंकर महावीर 
ने न तो उपनिपदों जैसी आत्मतत्व की एकांतिकता को अपनाया और न 
बुद्ध जैसा पूर्ण निद्वत्ति पर चल देना ही उचित समझक्ा। इनके लिए, 
जगत की परिवर्तनशीलता और आत्मतत्व की नित्यता दोनो ही मान्य 
थी और वदनुसार, इनका मोक्ष भी पूर्ण निश्वत्ति के रूप में न होऋर 
मनोविकारों से मुक्ति स्वरूप था।' मोक्ष की उपलब्ब करने की श/क्त 
बीज रूप में सत्र किसी के अंतर्गत निसर्गतः विद्यमान है, किंतु वह सदा 
जाग्त नहीं की जाती । उसके द्वारा अर्हत को स्थिति प्राप्त कर जीव सिद्ध 
एवं सर्व॑ज्ञ हो जाता है जो बेदिक परंपरानुसार केवल इईश्वरत्व की 
दशा मे ही संभव हैं | 
लैन घम आचरण प्रधान है और उसमें आध्यात्मिक जीवन को सर्वा- 
घिक मदत्व दिया जाता आया है| जैनाचार की भी समस्त क्रियाओं का 
मूलाघार अ्रहिंसा मे निहित है जिस कारण इसे वहाँ के अगुब्नतः में सर्व- 








*डा० नथसल टाटिया 'स्टडीज़ इन जैन फिलासफी, पु० ८ 
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प्रथम स्थान प्राप्त है। अहिंसा का सत्य के साथ घनिष्ठ संबंध है और 
इसमें स्रभावतः ब्रह्मचर्य, अस्तेय तथा अपरिग्रह का भी समावेश हो 
जाता है | योगसाधना के लिए, विद्वित यम? के अंतर्गत भी अहिसा की 
ही गणना सबसे पहले की जाती है और सत्य, आदि के नाम इसके 
पीछे लिये जाते हैं | जैन धर्म ने अहिसा, तप एवं संयम का होना मान- 
बीय शक्तियों के समुचित विकास के लिए. अनिवार्य ठहराया है और 
इसके विपरीत आचरण को हेय मानकर उसे कभी न अपनाने का उपदेश 
भी दिया है। तप के द्वारा बाह्य एवं आम्यतरिक दोनो ही प्रकार का सशो- 
धन हो जाता है जिससे संयम के अनुसार श्र,ध्यात्मिक विशुद्धि प्राप्त 
करने म किसी प्रकार को बाधा का अनुभव नहीं होता। हमे क्रमशः 
अहिसा की वह आदर्श स्थिति भी उपलब्ध हो जाती है जिसके बल पर 
विश्व की समस्याओं का हल किया जाना संभव है | अतएव, जैन साहित्य 
में भी हम इसी प्रकार की आत्मसाघना तथा आचरणुशोलता को 
विशेष महत्व दिया गया मिलता हैं और वहाँ यज्ञादि के अनुष्ठान, तीर्थ 
यात्रा, भेष धारण, प्रतिमा पूजन जैसे बाह्य साधनों को निरुत्साहित किया 
गया है। उसमें इस भावधारा की अ्रमिव्यक्ति का माध्यम भी ऐसी ही 
भापा को बनाया गया है जो सर्वजन सुलभ हो । 


जैन कवियों ने अपनी कृतियों को जन जीवन के श्रति निकट लाने 
के प्रयक्ष म उनकी रचनाशैली को सरल एवं सरस कर दिया है। 
उनमें उक्त प्रकार के आध्यात्मिक जीवन का ही आदशो प्रतिपादित किया 
गया मिलता है, किठु उसका उपदेश एक ऐसे ढंग से दिया गया रहता 
है जिसका गहरा प्रभाव त्िना पड़े नहों रह सकता और हम उस पर गंभी- 
रता के साथ विचार करने लग जाते हैं| इन कवियों की प्रवंधमयी रच- 
नाओं में प्रधानतः ऐसे पात्रों को ही स्थान दिया गया है जो सर्वताधारण 
के भी लिए परिचित हों और सर्वत्र केवल ऐसे ही प्रतीक एवं उपमानादि 
के प्रयोग हुए हैं जो सब्॒ किसी के देनिक जीवन में उपलब्ध हो सकते 
हो | इनके अनेक उदाहरण हमे जैन मुनियों की उन रचनाओं में भी 
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मिलने है जो अपश्रंश भाषा के सुक्तकों में लिखी गई हैं| अपश्रंश भाषा 
में इस भ्रकार के मुक्तकों की रचना बोद् सिद्धों ने भो की है और उनके 
कुछ ऐसे पद्म संग्रह दोद्य कोशों एवं चर्यापदों के रूप मे उपलब्ध हैं | 
फिंतु उन सिद्धों की कृतियों में अधिकतर तातन्रिक साधनाश्रो का भी 
उल्लेख रहा करता है और वे इसी कारण, रहस्यमयी भी बन जाया 
करती है| उनमें बहुधा किसी ऐसी मन#स्थिति की ओर सकेत किया 
गया मिलता है जिसकी प्रतिकृति पूर्णतः उभर नहीं पाती | कभी-कभी तो 
हम उनके शब्दों की पारिभापिकता को हो उलझन मे पड़ जाते हैँ, कभी 
उनके प्रतीकों के मूलज्नोत हू ढुने लगते हैं ओर कई बार उनके कारण, 
ऐसी मुलभुतेया का भी शिकार बन जाते हैँ जिससे निकल जाना महा 
कठिन जान पड़ता है | उनमें अभिव्यक्त जीवन का रूप भी जितना 
व्यक्तिगत और साधनात्मक है उतना नैतिक ओर व्यावहारिक नहीं कहा 
जा सकता | 

जैन मुनियों की ऐसी कृतियाँ उनमे कहीं अधिक स्थष्ट और वस्तुसगत 
हैं ओर हिंदी के संत कवि संभवतः इन्हीं से अधिक प्रभावित हैं | जहाँ 
तक वाह्य आडंबर, अ्रनावश्यक प्रपंच आदि की आलोचना का प्रश्न है 
इन तीनों वर्गों के कवि एक समान उद्गार प्रकट करते हैं। इन तीनों 
का लक्षंय ऊपरी साधनाओो को व्यर्थता एवं कृत्रिम जीवन की परिह्यय॑ता 
सिद्ध करना रहता है और ये तीनो प्रायः एक ही प्रकार की तीखी चुभती, 
व्यंगसयी कथनशैलली का न्यूनाधिक प्रयोग भी किया करते हैं, किंतु बौद्ध 
सिद्धों की रचनाओं में जहाँ किसी आदर्श स्थिति का केवल स्वप्निल एवं 
वायवीब शथ्रभास मात्र ही मिल पाता हद वहाँ जैन मुनि एवं सत ठोस 
जीवन का चित्र भी रखते दीखते हेँ । ट्िंदी के सत कवियों ने बोद्ध तिद्धो 
की शब्दावली को अवश्य अपनाया है और ये कुछ न कुछ उनको भाव- 
घारा भे भो प्रभावित हैं, किंतु ऐसी बातें इन्हें, कदाचित्‌;, नाथपंथी 
कवियों द्वारा ही उपलब्ध हुई हैं जो स्वभावतः इनके अधिक सजातीय 
भी कहे जा सकते हैं। नाथ पंथी कवि भी, संतक वियो की ही भाँति 
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किसी अनिर्वंचनीय परमतत्व में आस्था रखते हैं ओर वे योगसाब्ना 
को भी मंदत्त दत उनकी रचनाओं म हम ऊँन मुनि | 

का महत्व भी ्रतिपादित किया गया दीख पढ़ता है। किंतु उनमें जन 
मुनियों अथवा सतों छो भाँति नेतिक जीवन की ओर उतना ध्यान दिया 
गया नहीं जान पड़ता | दमें उनमें उस भक्ति भाव तथा प्रेम साधना छा 
भी कोइ नहीं मिलता जिस कारण संतों छो गणना कभी-कभी 
भक्त कवियों ने भी ऋर दी जाती दे | 

. संतों के साहित्य में हम बोद्ध सि्ों की अटपटो ब्यनियों के अनेक 
उदाहरण मिलते है ओर इसमें उनके पारिसाविक झब्दों की भी कमी 
नहीं | इसमे नाथपथियों के साव्य शिवतत्व तथा उसके लिए किसी न 
किसी योगिक साथना के उल्लेख भी पाये जाते है | इसी प्रकार इसके 
अंतर्गत हमें वप्णवों का भक्ति भाव एवं सूक्तियों की जैसी प्रेम की पीर 


भी लक्तित होती ह्‌ | अ>ठु इस साहित्य का जा सबचभ्यत चड़। दे- ह् आर 
जो इसमें चित्रित आध्यात्मिक जीवन एवं नैतिक व्यवह्ारपरक उयदेण्शों 
के रूप में उपलब्ध हू वद उनमें से किसी के भी अनुरूप नहीं। उसका 
आदश यदि कहीं मिल सकता दें तो वह केवल जेनमुनियों की ही वाणी 
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चृः 
में अन्वेषणीय है। ये लोग स्पष्ट शब्दों मं कदृते हैं कि देव नतो 
देवालय ने ह न पादासु सम हू, न लेप न हू नचत्र सम है, वह अकछ्ुव 
निरंजन और ज्ञानमंव शिव समचित वा समभाव वाले के मन में ही 
निवास करता हैं [??* “हे योगी, अपना मन निर्मेल कर लेने पर ही शांत 
शिव के दर्शन दोते हैँ और वह घन रहित आकाश मे दये की साँति 
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प्रकाशमान होता है /?* अतएव, “जिसका मन जीते जी पंचेंद्रियों के 
साथ मर गया उसे ही मुक्त मानना उचित है, उसी ने निर्वाण पथ को 
पाया हैं |? तथा “रागद्वेप का परित्याग करके जो सभी प्राणियों को 
एक समान जानता हैं ओर इस प्रकार समभाव में प्रतिष्ठित है वह शीघ् 
दी निर्वाण प्राप्त कर लेता हैं।3 आत्मज्ञानी वही है जो चाहे कोई 
किसी का मित्र हो अथवा शत्र हो सच्रके साथ सभी जीवों को एक मानने 
की दृष्टि से व्यवद्वार करता हैं |” कबीर साहन् आदि सत कवियों के भी 
कथन का यही सारांश है और इसी के आधार पर सारे नैतिक आचरण 
की मूलमित्ति खड़ी है। इन जोइट, छनिराम सिंद जैमे जैन मुनियों की 
रचनाश्रों में संत साहित्य की अन्य अनेक गौण बातें भी पायी जाती हैं 
ओर इनकी सीधी परंपरा दिंदी के उन जैन कवियों में भी लक्षित होती 
है जो विक्रम की श्क्वों से लेकर उसकी १६वीं शताव्दी तक बराबर 
कविता करते आए, है | 


' जोइय रिय सणि खिम्मलए, पर दीसइ सिउ संतु । 
अबरि णिग्मत्ति घण-रहिए, भाझु जि जेम फुरंतठु ॥११०९॥ 
प्रसात्म प्रकाश, पृ० १२० 
*असु जीवंत मझ झुबउठ, पंचेदियहं समाझु | 
सी जाणिज्जइ मोक्‍्कलड, लद्धउ पहु खिष्वाणु ॥४२३॥ 
पाहुड दोहा, ४० ३६ 
*सञ्न दोष वे परिहरिधि, जे सम जीव रिपयति | 
ते समभाव परिद्विया, लहु णिव्वाण़ु लंहति ॥१००॥ 
प्रमात्म अकाश, ए० २४२ 
उसतु वि मित्त दि अप्छु पह, जीव असेसु थि एड । 
एक्कु करे दिखु जो झ्ुणह, सो अप्पा जाणेइ ॥१०४श॥। 
वही, ए० २४६ 


अब्म्बम 
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वात्तव में १६ वीं से १९ वीं तक की विक्रम शताब्दी का समय 
विभिन्न सुधार आंदोलनो का युग था | इसके पहले से ही भक्ति आंदो- 
लनों का सूज़पात हो चुका था और एक नवीन इस्लामी संस्कृति के संघ 
में आ जाने के कारण, सभी भारतीय धर्मों के अनुयायी सजग होने लगे 
थे। यो तो उन दिनो योरप के भी कई देशों मे इस प्रकार के आंदोलनों 
की कप्री नहीं थी, कितठु भारतवर्ष में ऐसी जागृप्ति अधिक व्यापक चनकर 
दोख पड़ी । ढिंदू धम के अतर्गत जहाँ वेष्णुव सप्रदाय ने विशेष चल 
पकड़ा वहाँ इस्लाम के सूफ़ी संप्रदाय का भी इस समय बहुत शझ्रधिक 
प्रचार हुआ | ये दोनों हो सप्रदाय अपने-अपने मूलधर्मों फे भीतर किसी 
न किसी प्रकार के सुधारों के पक्त॒पाती थे | इसी प्रकार हि धर्म के शैव 
संप्रदाय ने भी इस युग में वेसी ही प्रश्ृत्ति प्रदर्शित की और जैन घम 
के अनुयायियों में से भी कई ने सुधार परक संप्रदाय स्थापित किये | 
उदाहरण के लिए, कन्नीर साहब के प्रायः समसामयिक लोंकाशाह ने 
सं० १५०६ से गुजरात के अतर्यत मूति पूजन के विरुद्ध अपने उपदेश 
आरंभे किये, सं० १६४७ के लगभग मध्य भारत मे तारण स्वामी ने 
दिगंत्रर संप्रदाव के अनुयायियों में अपना 'तारण पंथ”ः चलाया । 
इसी प्रकार सं० १७१० मे श्रेतांतर संप्रदाय वालो का भी एक पेसा ही 
दूंढिया वा स्थानकवासी नामक साघ्ठुमार्ग प्रतिष्ठित हुआ । इसके सिवाय 
प्रसिद विद्वान जैन कवि बनारसी दास सं० १६४३२--१७०० ने उत्तर 
प्रदेश में इसके पहले से ही 'तेरापंथ” संशक एक सुधार परक आंदोलन 
का प्रचार आरंभ कर दिया था। फलतः जैन मुनियों को ऐसे वातावरण 
मे और भी अधिक प्रोत्ताहइन मिला और उनकी रचनाओ में संत साहित्य 
संबधी अनेक बातों के उदाहरण प्रचुर मात्रा में दीख पड़ने लगे | इनमे 
न केवल उसके साथ च॒श्य॑ विपय का ही साम्ब लक्षित हुआ अपितु 
भाषा एवं वन शैली तक में भी अपूर्य साहश्य पाया गया। 
जैन कवि बनारसी दास काव्प रचना में स्वयं अत्यत निषुण थे 
झोर उनको भावाभिव्यक्ति एवं शब्दयोजना दोनों ही सर्वथा प्रशंसनीय 


द्रे 


हैं | वे अपने समकालीन संत कवि सुंदरदास की भाँति गूढ़ से गूढ 
दाशनिक विपयों को भी अपनी रचनाओं में बड़ी सफलतापूर्वक प्रकट 
कर देते थे। उन्हें अपनी भाषा पर पूण अधिकार था और वे काव्य- 
शात्त के नियमो से भी पूर्ण परिचित थे। उनकी उपलब्ध कृतियों में 
अनेक ऐसे स्थल आते हैं जहाँ की शब्दावली एवं मुहावरे तक कबीर 
साहब जैसे संत कवियों कौ रचनाओं मे पाये जाते हैं | उदाहरण के लिए 
वे कहते है-- 
चेतन तू' तिहु' काल अकेला, 

नदी नाव संजोग मिले ज्यों, त्यों कुटंब का मेला | टेक ॥ 

यह संसार असार रूप सब, ज्यों यह पेखन खेला । 

सुस संपर्ति शरीर जल छुद चुद, बिनसत नाहीं बेला | 
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अहत बनाराति मिथ्या मत तज, होय सुगुरु का चेला । 
ताल वचन परतीत आन जिय, होड़ सहज सुरमेला || २ ॥* 
ओर यहाँ पर संत साहित्य की वर्णन शैली से कोई अंतर नहीं दीख 
'ड्ता | इसी प्रकार वे फिर अन्यत्र भी कहते हैं-- 
भोंदू भाई समुक शबद मह मेरा, 
जो तू' देखें इन आंखिन सा, तामें कछ न तेरा ॥ टेक | 
ए आंखे अमही स्रौं उपजी, अमही के रस पागी । 
जहँ जहं अम तहं तहं इनकौ श्रम, तू इन ही को राग्री ॥ 
तेरे हृग सुद्गित घट अन्तर, अन्धरूप तूं डोले । 
के तो सहज खुले थे आंख, के युरु सज्ञति खोले ॥5) * 
तथा, 
खख््प्रिफ--++- 
“बनारसी विल्ास, जयपुर सं० ९०३१, पघृ० २२३ 
“चही, घृ० २३६४-४६ 


६६ 


रणत्तेत्र में संग्राम के छिड़ने, धारणा? की आग में 'मिथ्यामति” की लंका 
के भस्म होने, 'अज्ञानः विपयक राक्तुस कुल के भी नष्ट हो जाने, दुराशा? 
की मंदोदरी के मूछित हो पड़ने तथा इसी प्रकार 'राग? एवं हप? नामक 
दोनों सेनापतियो के जूकने एवं 'संशयः गढ़ के विध्वस्त हो जाने का 
भी सांगरूपक द्वारा वर्णन किया गया है| अंत में कहा गया है, 


इंह चिथि सकल साथु घट अंतर, होय सहज संग्राम | 
यह विवद्दार दष्टि रामायण, केवल निश्चय राम ॥5॥ 
जिससे स्पष्ट है कि कवि का उद्देश्य यहाँ पर केवल शुद्ध नैतिक समस्या 
के ही रूप का अकन करना रहा होगा | 
परंतु इनसे प्रायः दो सो वर्ष पीछे अपने 'घट रामायन? अंथ की 
रचना करने वाले हाथरस के संत तुलसी साहब ने पूरी रामायण” की 
कथा का रूपक एक दुसरे प्रकार से ही बॉधा है। इनके उसी अंथ से 
पता चलता है कि ये अपने को प्रसिद्ध गो० तुलसीदास से अभिन्न समझते 
थे और इनका कहना था कि मैंने उस रूप में जिस रामायण, 'राम चरित 
मानस? की रचना की थी उसका मम ओर ही है। मानस”? में जिस कथा 
का वर्णन किया गया है वह, इनके अनुसार, केवल एक रूपक मात्र है! 
जिसका स्पष्टीकरण ये, 'घट रामायण? द्वारा करते हैँ। ये वहाँ पर कहते हैं, 
घट में सुरति सेल जस कीन्हा। कागभुसुंड भाखि तस दीन्हा ॥ 
काग॒अुसुंड किचहुँ महिं भयऊ | तुलसी सुरति सेल तन कहेऊ ॥ 
काग ऊुसुंड काया के मांदही । राम रमा खुख पेठा जाई॥ 
तुलसी ताकी गति स॒ति जानी । रामायन से कीन्ह  बखानी || 
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सरजू सुरति अवध दस द्वारा । ये घट भीतर देखि निहारा | 
रावन  कंभ लंकपति राई | त्रिकुटी ब्रह्म वसे तेहि मांदी ॥ 


वा “नमक. ध-आगकी, 





१दनारसी विलास, ४० २३३ 


६५, 


पिय मोरे घट, में पिय साहिं। जल तर॑ग ज्यों द्विविधा नाहिं ॥१६॥* 
जहाँ जान पड़ता है कि ये जैसे कन्तीर साहब के 'राम” वा साहब? के 
ही संबंध में अपना विरहभाव प्रकट कर रहे हों जो वस्तुतः सही नहीं है । 
इसके सिवाय इन्होंने अपनी एक रचना पहेली? में भी जो 'सुपति? एवं 
कुमति! नामक दी पत्नियों का वर्णन रूपक द्वारा किया है वह बहुत 
कुछ संतमत का ही भाव लिए हुए है श्रोर उसकी भी शब्दावली पर 
संत साहित्य की छाप लगी है | ये वहाँ उन दोनों की ठुलना के साथ 
आरंभ करते हैं और उन दोनो में एक संक्षित्त वार्ताल्ाप करा कर उसके 
अंत में, इस निष्कर्ष पर पहुँचते है | 

हिय आंगन में मम तरु, सुरति डार गुण पात । 
सगन रूप हैँ लदलहे, बिना हुन्द दुख बात ॥१०॥| 
कचि बनारसीदास ने अपनी उय्यक्त रचना 'अध्यातम गीत? की ही 
दूसरी पंक्ति में लिखा है । 
अवधि अयोध्या आतम राम । सीता सुमति करे प्रणाम |) २ 

और उन्होंने अन्यत्र, अपने एक पूरे पद में ही रामायण? की कथा के 
35 अर्तग का रूपक बॉध कर विवेकशील पुरुषों के भीतर प्रायः जाणत 
दोते रहने वाले अंतहृंद्य का बड़ा सजीव चित्रण किया है। वे उस पद को 


विराजे रामायण घट माहि । 

मरमी होय भरम सो जाने, सूरख माने नाहिं |टिक। 
से आरंभ करते हैं तथा राम-रावण युद्ध वाले प्रमुख पात्रों के नाम लेते 
हुए उनके लिए भिन्न-मिन्न उपमानों की सृष्टि करते हैं ओर, इसी ढंग से 
उसको अन्य प्रासंगिक बातों का भी उल्लेख करते हैं | इस पद में भी 
'आतम? ही राम है और 'सुमति' ही सीता है | किंठ यद्दां पर 'विवेकः के 





“बनारसी चिल्ास; पू० ३४६-१६२ 
“चही, छु० १६८०-३१. “चही, घु० १६४७ 
भू 
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वादिव को कर सीच जिय, मन सें | टेक || 

बनज किया व्यापारी त॑ंने, टांडा लादीं भारी रे | 

आोडी पूंजी जूआ खेला, आखिर दाज़ी हारी रे ॥ 

/< ९ ५ 
कइत बजारसि सुनि भवि प्राणी, यह पद हे निरवाना रे | 
जीवन मरन कियो सो नाहीं, सरपर काल भिशाना ९ || इ० | 
इसी प्रकार कवि बनारसी दास ने अपनी एक रखना “अध्यात्म 


गीत? * अंतर्गत दापत्यभाव के अनुसार वर्णन किया है जिसमें कब्रीर 
साहब की भावधारा के साथ ही साथ उनकी शब्दावली तक से विचित्र 
सादृश्य दीख पड़ता है उसकी कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं | 





मेरा मन का प्यारा जो मिले, मेरा सद॒ज सनेही जो मिले |टेक॥ 
)< १८ | >< 

में विरहिंद पिय के अधीन, या तलफों ज्यों जल विन मीन |शे॥ 

बाहिर देखूं तो पिय दूर, धट देखे घट में भरपूर |४॥ 

बट माहि गुप्त रहे निराधार | वचन अगोचर मन के पार ॥९॥| 

अलख अम्रति चण न कीय, कबधों पिय को दुशन होय [९ || 

सुगम सुपंथ निकट है ढोर, अंतर आउ चिरह की बीर |७॥! 

जउ देखों पिय की उनहार, तनमन सर्चंस डारों वार ||८॥ 

होहं मगन में दरसन पाय, ज्यों ढरिया में बूंद समाय ॥8॥' 

पिय को सिलों अपनपो खोय । ओला गलि पानी ज्यों होय [[१०॥ 

में जग हूं ढ़ फिरी सब ढोर, पिय के पटतर रूप न और |!११॥ 

पिय जग दायक पिय जग सार, पिय की सहिमा अरम अपार ॥ १२॥ 

बसी सदा में फिय के गाउ, पिय तज और कहां में जाउं ॥१७॥ 


0 २५ ० 
$ 





१ थ्रो० राजकुमार जेन, अध्यात्म-पदावली, काशी, सन्‌ ६६४४ ई०५ 
पघु० २०३-* 
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रावव बह्य कहा हम जोई । तब्रिकुटी लंक बहा है सोई ॥ 
मंदोददी भभीपव भाई इंद्रजीव सुत त्रिकुदी मांदी।॥ 
>< भर 


रावत राम सकल परिवारा। ये घट भीतर चुनमि छुमि सारा | 

जिससे पता चलता है कि ये किसी राजयोग जैसी सावना की चर्चा कर रहे 
हैं| इनके यहाँ रामायण” के कई पात्र केवल मन? के ही विविध रूप 
दर्शाते हैं। अ्रतएव, 'घट रामायन' में जहाँ रामायण की कथा 'सुरति 
सैल? के आधार पर बतलायी गयी है, वहाँ शनारसीदास के पद में वह 
“विवहार ६४? से ही आती है। 

बनारसीदास के समकालीन एक जैनकवि पंडित रूपचंद भी थे 
जिन्हें वे गुरुवत्‌ मानते ये और बहुत बड़ा विद्वान भी समझते ये | रूपचंद 
की एक रचना 'रमार्था दोहा शतक' नाम से प्रसिद्ध है जिसके कई दोहे 
जैन मुनियो की रचनाओं का अनुसरण करते हे और जिन्हें हम संतों की 
एक्तियों के भी सर्वथा अनुकूल भाव व्यक्त करते हुए पाते हैं। उदाहरण 
के लिए उनके दो दोहे इस भकार हें, 
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चेतन चित परिचय बिना, जपतप से निरत्थ । 

कब निन तुस जिमि फटकते, आब कछू न हत्थ ॥| 

अमसे भूल्यो अपनपो, खोजत किन घट साहि | 

बिसरी वस्तु न कर चढ़े, जो देखे घर माहिं || 
बनारतीदास के अ्नंतर विक्रम की अठारहवीं शताब्दी में भी अनेक: 
ऐसे जैन कवि हुए जिनकी रचनाश्रों मे इस कार की बाते मिलती है। 
भैया भगवती दास का रचना-काल सं० १७३१ से सं० १७४५४ तक माना 


घट रानायन, पु० ४२-३ एवं २१४-२ 


>कामता असाद जेन : हिन्दी जेन साहित्य का संक्तिपत्त इतिहास, 
हे ९९०७ 


रणत्षेत्र भें संग्राम के छिड़ने, 'क्षारणा? की आग में 'मिथ्यामति! की लंका 
के भस्म दोने, 'श्रज्ञानः! विपयक राक्तुस कुल के भी नष्ट हो जाने, दुराशा' 
की मंदोदरी के मूछित हो पड़ने तथा इसी प्रकार 'राग? एवं हू प! नामक 
दोनो सेनापतियों के जुकने एवं संशय” गढ़ के विध्वस्त हो जाने का 
भी सांगरूपक द्वारा वर्णन किया गया है| अंत में कहा गया है, 


इह चिथधि सकल साधु ण्ट अंतर, होय सहज संग्राम | 
यह विदह्दार दृष्टि रामायण, केवल निश्चय राम ॥ | 


जिससे स्पष्ट है कि कवि का उद्देश्य यहाँ पर केवल शुद्ध नेतिक समस्या 
के ही रूप का अकन करना रहा होगा। 


परंतु इनसे प्रायः दो सो वर्ष पीछे अपने 'घट रामायन? अंथ की 
रचना करने वाले हाथरस के संत तुलसी साहब ने पूरी रामायण” की 
कथा का रूपक एक दूसरे प्रकार से ही बॉधा है। इनके उसी ग्रंथ से 
पता चलता है कि ये अपने को प्रसिद्ध गो० तुलसीदास से अ्रभिन्न समभतें 
थे और इनका कहना था कि मैंने उस रूप में जिस रामायण, राम चरित 
मानस” की रचना की थी उसका मम ओर ही है। “मानस? में जिस कथा 
का वर्णन किया गया है वह, इनके अनुसार, केवल एक रूपक मात्र है । 
जिसका स्पष्टीकरण ये, 'धट रामायण? द्वारा करते हैं। ये वहाँ पर कहते हैं, 
घट में सुरति सेल जस कीन्हा | कागझुसुंड भाखि तस दीन्हा॥ 
कार झुसुंड॒ कितहुँ नहिं भयऊ | तुलसी सुरति सेल तन कहेऊ ॥ 
काग ऊुसुंड काया के मांही । राम रमा झुख पेठा जाई॥ 
तुलसी ताकी गति मति जायी । रामायन में कीन्ह  बखानी ॥। 


>< >< ५ 


सरजू सुरति अवध दस द्वारा ।ये घट भीतर देखि निहारा | 
रावत कंभ लंकपति राई | त्रिकछुटी अह्म बसे तेहि मांही | 


किक "रमारडनत... सन 


“बनारसी विलास, ए० २३२३, 
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रावत ब्रह्म कहा हम जोई | त्रिडटी लंक बह्य है सोई ॥ 
मंदोददी भभीपव. भाई | इंद्रणगीव सुत॒ त्रिकुटी मांही | 
५ >< >< 


रावन राम सकल परिवारा। ये घट भीतर चुनि चुनि मारा | 
जिससे पता चलता है कि ये किसी राजयोग जैसी सावना की चर्चा कर रहे 
हैं | इनके यहाँ रामायण” के कई पात्र केवल मन? के ही विविध रूप 
दर्शाते हैं। अतएव, घट रामायन' में जहाँ रामायण की कथा 'सुरति 
सेल? के आधार पर बतलायी गयी है, वहाँ बबनारसीदास के पद में वह 
(विवहार दृष्ट” से ही आती है। 


बनारसीदास के समकालीन एक जैनकवि पंडित रूपच॑द भी थे 
जिन्हें वे गुरुवत्‌ मानते ये और बहुत बड़ा विद्वान मी समझते ये | रूपचंद 
को एक रचना परमार्थी दोहा शतक' नाम से प्रसिद्ध है जिसके कई दोहे 
जैन मुनियो की रचनाओं का अनुसरण करते है और जिन्हें हम संतों की 
पंक्तियों के भी सर्वथा अनुकूल भाव व्यक्त करते हुए! पाते हैं। उदाहरण 
के लिए, उनके दो दोहे इस प्रकार हैं, 
चेतन चित परिचय बिना, जपतप सवे निरत्थ । 
कन बिन तुस जिमि फटकते, झाच कछू न हत्थ || 
अमसे सूल्य!ं अपनपी, खोजत किन घट साहि 
बिसरी वस्तु व कर चढ़े, जो देखे घर मसाहि ॥ 
बनारसीदास के अनंतर विक्रम की अठारहवीं शताब्दी में भी अनेक 
ऐसे जैन कवि हुए! जिनकी रचनाश्रों में इस प्रकार की बातें मिलती है | 
भैया भगवती दास का रचना-काल सं० १७३१ से सं० १७५४ तक माना 
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जाता है| ये भी एक उच्च कोटि के अतिभाशाली कवि थे। इनकी 
रचनाओं में आतम” रस चाज्यो में अदधत, पायो परमदवाल?,” तथा 
“चेतहु चेत सुनहु रे भैया, आप द्वी आप संभारो?* लेंसी अनेक पंक्तियाँ 
पायी जाती हैं | इनके समकालीन भ्ृधरदास झी पंक्तियाँ इनसे ओर भी 
अधिक स्पष्ट है और इनको वर्णनशेल्री भी त्रह्ुत कुछ कबीर साहब 
का अनुसरण करती हैं| इनकी ऐसी रचनाश्रों की कुछ पंदियाँ इस 
प्रकार हैं, 

भगद॑त भजन वयो भूलारे |टिकरा। 

यह संसार रेन का सुपना, तन घन वारि बबूलारे ॥ ६॥ 

इस जीवन का वन भरोसा, पावक में तृण पलारे । 

काल कुदार लिये सिर ठाड़ा, क्या समझे मन फूलारे ॥२॥ 
ओर, ४ 

अंतर उज्वल करना रे भाई ! 

कपूट कृपान ते नहिं तबलों, करनी काज न सरनारे | 

बाहिर भेष क्रिया उर छुचि सा, कीये पार उत्तरनारे ! 

नाहीं है सब लोक रंजना, ऐसे वेदन चरनार ॥ 

कामादिक मन्य सी मन सला, भजन किये क्या त्तिरतारे । 

'धूधर” नील बसन पर केसे, केसर रंग उदुरनारे ॥ ४ 
तथा, 

सन ठगिनी माया, ते सब जग खाया । 

टुक विश्वास विगया जन तेरा, सो सूरख पिछुताया ॥ 

>< >< ल्‍८ 


*क्वामता प्रसाद जेन : हिंदी जेन साहित्य का संच्तित इतिहास, 
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केदे कंथ किये दें कुलटा, तो भी मच न अधाया । 

किस ही सौं नहिं श्रीत्ि निबाही, वह ठजि और लुमाया ॥ 

'भूधर' उग़त फिरत यह सबको, भौदृ” करि जग पाया । 

जो इस्ध ठानी को उग बेठे, में तिसकी सिर वाया ॥ 
इसके सिवाय कवि भूघरदात्त के पद संग्रह? में एक ऐसा भी पद आया 
है जिसमें चरखे का रूपक है| इसकी कुछ पक्तियों इस प्रकार हैं, 

चरखा चलता नही, चरखा हुआ घुराना |टिक|| 

पा खूंद दुआ हलन लागे, उर सदरा खखराना । 

छीद़ी हुईं पार्सडी पसली, फई नहीं मन माना ॥ १॥ 

रसना तकली ने बल खाया, सो अब केसे खूटे । 

सबद सूत सूधा नहिं निकसे, घद़ी-घड़ी पल हटे |२॥ 

>८ >< >< 

मोदा मेंहीं कातवकर भाई, कर श्रपना सुरमेरा । 

अंत आग में इंधन होगा, भूघर' समझ सबेरा ॥९||* 

जैन कवि आनदबघन कदाचित्‌, इन दोनों कवियों से कुछ पहले हो 
चुके हैं। इनकी दो पुस्तकें इस समय उपलब्ध हैँ जिनमें से आनंदघन 
चौबीसी? के अंतर्गत चौबीसों तीथेंकरों की प्रशस्ति लिखी गयीं है और 
आनंदघन बहोत्तरी' में विभिन्न धार्मिक विपयों पर पदों की रचना की 
गयी है। इन दोनो में से, विशेषतः दूसरी में, अजपा?, अनहद?, 
अवधू?, सुरतः, समाधि) ओर अ्रह्म अग्नि परजाली? जैसे शब्दों या 
समूहों की संख्या अधिक दीखती है। इनका एक प्रसिद्ध पद्‌ भी इस रूप 
में उपलब्ध है, 

राम कहो, रहमान कहों कोड, कान कहो सदादेव री । 

पारसनाथ कहो, कोड बक्या, सकल ब्रह्मा स्वयमेव्री ॥ 
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भाजन भेद कहावत नाना, एक सुत्तिका रूप री । 
तेसे खंड कहपना रोपित, आप अखंड सरूप री || 
निजपद रसे रास सो कहिए, रहिस करे रहिसान री । 
कर्पे करम कान सो कहिए, महादेव निर्चाणरी | 
परसे रूप पारस सो कहिए, ब्रह्म चिन्हें सो त्रह्मरी । 
इहि विधि साथो आप आनंदधन, चेतनमय निब्कर्मरी ॥६६||* 
जिसमें चेतन के लिए. दी गयी विभिन्न संशाओ की चर्चा की गई है। 
इसकी वन शेल्ली ठीक संतों जैसी हो लगती है और वह, संभवतः 
उसके प्रभाव से प्रभातव्रित भी है। इसी प्रकार हम एक अन्य जैन कृति 
चानतराय जन्म सं० १७३१३ की भी निम्नलिखित रचना में इस बात 
का एक स्पष्ट उदाहरण पाते हैं; जैसे, 
अब हम अमर भए न सरगे ॥ 
तव कारन सिथ्यात दियों तज क्योंकरि देह घरगे |! 
उपज मरे काल तें प्रानी, तातें काल हरेरे । 
राग द्वप जगर्बंध करत हैं, इनको नाश करंगे। 
देह विनाशी, में अद्विनाशी भेद ज्ञान पकरगे । 
नाशी जासी हस थिरवास्ती, चोखे हो निखरगे || 
मरे अनंत वार बिन समझे, अब सब दुख बिसरेगे | 
चावत मिंपट निकट दो अक्षर, बिन सुमरे सुमरंगे ॥४७५॥||* 
इस पद को पढ़ते ही हमे कबीर साहब कौ वह पद स्मस्ण होता है 
जिसका आरंभ हम न मरें मरिद्दै संसारा, हम मिलया जियावन हारा? से 
होता है |* ऐसा ही इनका एक दूसरा पद नीचे लिखे अनुसार है जिसके 
साथ संत रैंदास जी के पद का आश्चर्यजनक साम्य दीखता है । जैसे, 
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शेसो सुमिरंन कर मेरे भाई, पवन थंमे मन कितहुँ न जाई ॥ 
५९ >८ >< 


सो तप तपो वहुरि नहिं तपना, सो जप जपो बहुरि चहिं जपना । 
सो बत घरो वहुरि नहिं घरना, ऐसी मरो बहुरि नहिं मरना ||” 
संत रेदास जी का प॒द्‌ इस प्रकार मिलता है, 


सेसा ध्यान धरो बरी बनवारी | मन पवन दे सुख मन नारी ॥टेक।| 
सो जप जयों जो बहुरि न जपना । सो तप तपों जो वहुरि न तपना ॥१॥ 
सो गुरु करों जो बहुरि न करना । ऐसी सरों जो बहुरि न मरना ॥द॥ 
यहाँ पर द्यानतराय दूसरे को उपदेश दे रहे हैं जहाँ रैदास जी अपने 
विषय में वर्णन कर रहे हैं, किंतु दोनो ही कवि लगभग एक ही प्रकार की 
साधना की ओर संकेत करते हैं। 


संतों एवं जेनकवियों की रचनाओं में पायी जाने वाली इस प्रकार की 

समानता के कुछ उदाहरण हंमें उन्नीसवीं शताब्दी में भी मिलते हैं । 
पंडित दौलत राम उसी शताब्दी के प्रथम चरण में वर्तमान थे और एक 
अच्छे विद्वान थे । इन्होंने अपने एक पद में इस प्रकार कहा है, 

हम तो कबहूँ न निजु घर आये । 

पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराये || 

५८ ५८ भर 
यह बडे भई हमरी फिर, कहा काज पछुताये । 
'दौल' तजी अजहूँ विषयन में, सतगुरु वचन सुहाये || 
जो संतों की दी वर्णन-शैली का स्मरण दिलाता है। इसी प्रकार इस 
काल के एक अन्य जैन कवि बृुधजन हे जो नीतिपरक रचनाओं के 
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निर्माणों में भी बहुत॑ प्रसिद्ध हैं।ये भी अपने एक पद में केत्रीर साहछ 
की भाँति कहते हैं, 
करले हो जीव, सुकृत का सौदा करले, 
प्रमारथ कारज करले हो । 
>< >< ८ 
व्यापारी बन आइयो, मर भव हाट संस्कार | 
फल दायक व्यापार कर, दातर विपति तयार || 
सोह नींद माँ सोचता, डूबी काल अटृद । 
बुधजन क्‍यों जागे नहीं, कर्म करत है लूट ॥ 
जैन कवि ज्ञानानंद की रचना में भी हमें ऐसा स्वर सुन पड़ता है । 
इनकी एक चेतावनी की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं, 
भोर भयो, उठ जागो, सनुवा साहब नाम रंभसारो ।टिका। 
सूतां सूतां रेन विहानी, अब तुम नींद निदारो ! 
का पु न न ८ 
खिन भर जो तू याद करोगे, सुख निपजैगो सारो । 
'बेला बित्यां है पछुतावे, क्यूं कर काज सुधारों ॥ * 
परंतु उपयु क्त प्रकार की अनेक समानताओ्रों के रहते हुए भी संतों 
एवं जैन कवियों की रचनाओ में चहुत कुछ अंतर दीख पड़ता है। संतः 
कवि जहाँ अधिकतर अशिक्षित ओर अनभिश्ञ थे वहाँ जैन कवियों के 
विपय में ऐसा नहीं कहा जा सकता | फलतः दोनों वर्ग वालों की रचनाओ 
में न केवल परिमाजित भाषा के प्रयोग के ही अंतर है, अपितु उनमें 
वरण्य॑ विपय संबंधी मिन्नता भी आ गयों है। जैन कवि जहाँ अपने धर्म 
विशेष की मान्यता तथा उसकी पारिभापिक शब्दावली की ओर भी स्वभसा- 
वत+ आकृष्ट हो पड़ते हैं वहाँ संत कवियों में वैसी बात लक्षित नहीं होती। 
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ये अधिक से अधिक ऐसे समन्वयवादी ही कहे जा सकते हैं जिनकी भाव- 
धारा में विविध धर्मों में विषय धर्मों एवं दश'नों के विचार स्त्रोते आकर 
मिल गये हों | इसके सिवाय सदो की बानियों में जहाँ किसी अनिरव॑चनीय 
सत्ता को ओर भी संकेत जान पड़ता वहाँ जैन कवियों के लिए वह वस्त॒तः 
कोई अनुपम आदश' मात्र ही है। अतणएव संतों की एक पृथक पर॑परा-सी 
वन गयी है जो जैन, बौद्ध, वैष्णव, शैच, सूफ़ो अथवा किसी भी धर्म 
वा संप्रदाय से मित्र कद्दी जा सकती है। 


भोजपुरी के संत कवि 


भोजपुरी वस्तुतः उत्तरप्रदेश के कतिपय पूर्वी जिलों तथा बविद्दार 
आंत के पश्चिमी भाग की भाषा है| इसी कारण इसके आदर्श रूप 
का ज्षेत्र बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया, बनारस, मिर्जापुर, 
जोनपुर तथा शाहाबाद, सारन, चंपारन जैसे वर्तमान जिलों के न्यूनाधिक 
अंशों तक सीमित समझा जा सकता है। यह भूभाग चिरकाल से विचार- 
स्वातत्य के प्रेमी, क्रातिकारी, साहसी, निर्भीक ओर स्पष्टवादी व्यक्तियों का 
कार्यक्षेत्र बना रहता आया है और इसमे अनेक महापुरुषों ने जन्म अहण 
भी किया है। महात्मा गौतम बुद्ध ने, सर्वप्रथम, यहीं के ऋषिपत्तनः सार- 
नाथ में अपने विचारों को उपदेश के रूप में प्रकट किया था और यहीं 
की काशी नगरी में सुदूर प्रातों तक के महान आचायों ने समय-समय 
पर आकर अपने-अपने मतों के महत्व को कसतोटी पर कसने तथा 
तदनतर उनका प्रचार करने की चेष्टा आज तक श्रनेक बार की है। 
इसी प्रदेश के निवासी प्रसिद्ध पठान शेरखा ने मुगल बादशाह हुमायूं को 
'परास्त किया था और वहीं के बाद्यू कुंअर सिंह ने ब्रिटिश साम्राज्य के 
विरुद्ध मोर्चा लिया था | इसके सिवाय निर्गनिया सतों की परंपरा को सब 
-पथम खुब्यवस्थित रूप देने वाले तथा अपने पीछे “आदि संत! तक के नाम 
से विख्यात कत्नीर साहब के जन्मस्थान का गौरव प्राप्त करने वाली भूमि 
भी इसी प्रदेश का एक अग है । 
सत कबीर साहब के जीवन काल का सर्वाधिक अंश, कदाचयित्‌ काशी 
में ही व्यतीत हुआ था और यद्यपि सारी रचनाओं की भाषा को आज 
हम भजपुरी का नाम नहीं दे सकते फिर भी, इसमें सदेह नहीं कि उनकी 
अनेकानेक मध्त्वपूण पंक्तियों का प्रचलित रूप हमें उन्हें मूलतः भोजपुरी 
ही ठहराने की ओर ग्रवृत्त करता है। कबीर साहब ने अपनी बोली को 
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स्त्रयं भी पूरत्री नाम दिया है जिसका यदि आध्यात्मिक अर्थ न लगाया 
जाय तो वह भोजपुरो का बोधक हो सकता है। कबत्रीर साहब के भोजपुरी 
भाषाभापी होने का एक परिणाम यह छुआ कि उनके मत को स्वीकार 
करने वाले अन्य त्षेत्रों के संतों ने भी उनके अनुकरण में इस बोली को 
महत्व देना आरंभ कर दिया ओर वे इसमें अपनी रचनाएँ तक करने 
लग गये । कहा जाता है कि कब्चीर पंथ की छुतीसगढ़ी शाखा के प्रवतक 
'धर्मदास वर्तमान विंध्यप्रदेश में अवस्थित बाधोगढ़ के मूल निवासी थे । 
कित्रु उनको उपलब्ध रचनाओ को देखने से पता चलता है कि उन्होंने 
चहुत से अपने पदों का निर्माण भोजपुरी में ही किया था। पीछे इनके 
अन्य अनुयायियों ने भी उन्हीं का अनुवभरण किया ओर अपनी अनेक 
संदर पंक्तियाँ इस भाषा मे ही प्रत्तुत की | 
कजीर साहच की ही भाँति इस प्रदेश के निवासी एक सत रामानंद्‌ 
भी थे जिनका निवास स्थान पटना (जिला गाजीपुर) था| इनके अलावा 
इनके शिष्य दयानंद के भी किसी पद का पता नहीं चलता और न इन 
दोनों में से किसी के जीवनचइत्त का ही हमें कोई परिचय मिलता है। 
परंतु जहाँ तक दयानंद की शिष्या बावरी साहिश के विषय में उपलब्ध 
संकेतों से पता चलता है, उनका एक पृथक्‌ संप्रदाय ही चल पड़ा जो 
आज तक बावरी पंथ के नाम से प्रसिद्ध है और जिसके अनुयायियों के 
अनेक मठ आज भी वर्तमान हैं। बावरी साहिबा के प्रमुख शिष्य बीरू 
साहब थे जिनकी रचनाओं से पता चलता है कि वे किसी भौजपुरी गाँव 
के ही निवासी थे और उनकी शिप्य-प्रशिष्यों की परपरा मे भी बहुत से 
ऐसे संत हुए जिनका निवासस्थान इसी क्षेत्र का ही कोई न कोई नगर 
वा गॉँव था | बूला साइत्र तथा गुलाल साहब भुरकुड़ा जिला गाजीपुर के 
रहने वाले थे और इन दोनों द्वारा रचे गए, भोजपुरी पद्दों की संख्या बहुत 
बड़ी है। इसी प्रकार सत गुलाल साहब के शिष्य और जिला आजमगढ़ 
के निवासी भोखा साहब को भी बहुत-सी रचनाएँ भोजपुरी भाषा में णबरी 
जाती हैं । इन सतों को कविता में पूरा ओज है और इन्होंने अपनी 
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भोजपुरी रचनाओं में माघुव का भी प्रचुर मात्रा में समावेश कर दिखाया 
है। इनसे भी श्रेष्ठ भोजपुरी कविता संत पलद्वदास की कही जा 
सकती दे जो वस्तुतः फैजाबाद जिले के निवासी थे। किंतु जिन्होंने अपने 
दादा गुरु भीखा साइबर एवं उनसे भी अधिक संत कत्रीर सादर के अनु- 
सरण में अत्यंत सजीव पंक्तियों की रचना कर डाली दे | 
भोजपुरी प्रदेश के ही गाजीपुर नगर के निवासी संत दुखहरन भी 
थे जिनकी रचनाश्रों में से 'पुह्पावती? नाम की एक प्रेमगाथा तथा 'भक्त- 
माल? नामक एक अन्य ग्रंथ भी उपलब्ध हैं। इन दोनो में ही कहीं न कद्दीः 
हमें भोजपुरी भाषा के उदाइरण मिल जाते हैं। जहाँ तक पता है, इन्होंने 
स्वयं कोई भी पंथ नहीं चलाया, किंतु इनके शिष्य शिवनारायण के नाम 
पर आज तक शिवनारायणी संप्रदाय प्रचलित है जिसके अनुयायी लाहौर, 
काबुल, कलकत्ता, वंत्रई तथा सुदूर दक्षिण अ्रक्रीका तक अच्छी संख्या में 
पाये जाते हैँ | संत शिवनारायण का जन्म बलिया जिज्ले के चंदवार गाँव 
में हुआ था और उन्होंने लगभग एक दर्जन अंथो की रचना की हैं | 
इनकी भोजपुरी रचनाएँ अधिकतर पदो के रूप मे पायी जाती हैँ ओर वे 
हरिजनों के समाज में बड़े प्रेम और घड़ल्ले के साथ गायी जाती है । 
बलिया जिले के ही चदाडीह गाँव के निवासी रामचंद्र पडित भी थे 
जिनके शिप्य नवनिधिदास ने सीतारामी संप्रदाय का प्रचार किया | इस 
संप्रदाव के अनुयायियो में भी दहरिेवक, जयकृष्ण आदि कई संत कवि 
हो गए. हैं जिनकी कुछ भोजपुरो रचनाएँ भी उपलब्ध हैँ | इसी प्रकार 
बलिया जिल्ले के कारों ग्राम निवासी, एक बाबा शिवराम भी दो गए हे 
जिनकी पुस्तक भक्त जयमाल” में हमें भोजपुरी की पक्तियाँ मिलती हैं | 
इनके शिष्य प्रसिद्ध कोनाराम अघोरी की रचना पोथी विवेकसार? 
नाम से ग्रसिद्ध है | संत कीनाराम बनारस जिले के निवासी थे, कितु उनके 
द्वारा प्रचारित औघड़ पंथ! बहुत दूर तक प्रचलित है। भोजपुरी क्षेत्र 
के अंतर्गत हमें गुरु नानक देव के नाम पर प्रचलित “नानकशाही संप्रदायः 
तथा उनके पुत्र श्रीचंद द्वारा प्रवर्तित “उदासी संप्रदाय* गी अनुयायी 
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अच्छी संख्या में मिलते हैं और उनमें से कुछ की रचनाएँ भोजपुरी में 
भी पायी जाती हैं | संत सुबचनादासी एक ऐसी ही कवियित्री रह चुकी 
ह जिनके भोजपुरी के अनेक पद उनकी रचनाश्रों के संग्रह ग्रंथों में पाये 
जाते हैं और वे बड़े मार्मिक भी हैं | 
भोजएरी क्षेत्र के पश्चिमी बिहार प्रांत वाले संत कवयों में बाचा 
घरनीदास को सर्वश्रमुख स्थान दिया जाता है। बाबा धरनीदास जिला 
सारन के मॉम्ी गाँव में रहते थे और उनको बहुत-सी रचनाएँ. उपलब्ध 
हैँ जिनमें से कई एक भीजपुरी में भी हैं | ये संत द्खहरन की ही भाँति 
ओ्रेम-प्रकाश! नामक एक प्रेमगाथा के भी रचयिता हैं और इनकी 
'फुटकर कविताएँ “प्रमप्रकाश” में संग्रहीत हैं | इनकी फुटकर कविताओं 
मे जो भोजपुरी के पद हैं वे अत्यंत सरत ओर सुंदर हैं। इन्होंने उनमें 
प्रायः सत्र सुद्दावरेदार मापा के प्रयोग किए. हैं ओर उनका शब्द विन्यास 
एवं अलकार योजना विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। संत पल्नद्रदास की 
ओजपुरी रचनाओ में जहाँ हमें विशेष ओज एव॑ँ प्रवाह के गुण देखने 
को मिलते हूँ वहाँ बाबा धरनीदास की वेसी पंक्तियों में पद लालित्य को 
छुटा भी दीख पड़ती है। काव्य-रचना करते समय ये दोनों ही कवि 
आत्मविभोर दो जाया करते हैं और अपने निर्माण-कीशल द्वारा हमारा 
मन अपनी ओर आक्ृष्ट कर लेते हैं | बाबा घरनीदास के घरनी संप्रदाय 
का प्रभाव केवल्ल पश्चिमी बिहार में ही न होकर उत्तरप्रदेश के बलिया 
जिले से भी उसी प्रकार का है | परतु आश्चर्य है कि उसके प्रवर्तक के 
अतिरिक्त किसी अ्रन्य वैसे संत की रचनाएँ: हमें ढेंढ़ने पर भी नहीं मिलतीं। 
जान पड़ता है कि इस संप्रदाय के अ्रनुयाथियों ने पीछे जितना ध्यान 
विशुद्ध जीवन-निर्माण की ओर दिया है उतनी उन्होंने साहित्य सर्जन 
की चिंता नहीं की हैं । 
पश्चिमी बिहार प्रांत के सारन जिला वाले उक्त घरनीश्वरी संप्रदाय 
को ही भाँति उसके शाहत्राद जिल्ले का द्रियापंथ? भी प्रसिद्ध है जिसके 
अवत्तक सत दरिया साहब नामक एक्र महान पुरुष थे। संत दरिया की 
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जन्म भूमि उस जिले का घरवंधा नामक गांव था और वे बात्रा धरनीदास 
के पचासो वर्ष पीछे तक वर्तमान थे | दरिया पंथ के अनुयायी उत्तरप्रदेश 
में भी मिलते हैं। संत दरिया साहब द्वारा लिखे गए अथवा रचित 
बीस अंथो तक का पता चलता है। इनमे से केवल किसी-किसी में दी 
भोजपुरी दीख पड़ती है । इन्होने अपने को सत कभ्रीर साहब का अवतार 
बतलाया था और उन्हीं की भाँति ये रचना करने की भी चेश्टा करते थे । 
इनके 'शब्दो? के सम्रह ग्रथ में हमें भोजपुरी रचनाश्रो के उदाहरण 
अधिक सख्या में मिलते हैं ओर कई एक इनकी अन्य पुस्तकों में भी पाये 
जाते हैं | किंतु इनकी पक्तियों में जितनी एक धर्मप्रचारक को दृष्टि धाम 
करती जान पड़ती है उतना उनमें काव्यन्तोष्ठन का पता नहीं चलता | 
इस वात में सत दरियादास संत शिवनाराथण के समान जान पड़ते हैं 
ओर इन दोनों की भोजपुरी को रचनाएँ भी प्रायः एक ही स्तर की हैं | 
इन दोनों से अधिक उच्चकोटि को रचनाएँ विरंचि गोसांदे की कही जा 
सकती हे जो दामोपुर जिला बलिया के निवासी थे और जिन्होंने किसी 
संप्रदाय विशेष का प्रचार न करके अपने उद्गार केवल व्यक्तिगत रूप से 
ही व्यक्त किए हैं। 

बिहार प्रांत के संत साहित्य को यद एक विशेपता रही है कि उसका 
निर्माण अभी आधुनिक समय तक निरंतर होता आया है। इसके 
लिए, बहुत कुछ श्रेय वद्दों के उन दो सप्रदायों को दिया जा सकता है जो 
'सखी संप्रदाय” तथा 'सरभंग सप्रदाय? के नाम से प्रसिद्ध हैं। सखी संप्र- 
दाय के प्रसुख प्रवतेक 'लछिमी सखी? नाम द्वारा अभिहित किये जाते हैं | 
उनका जन्म सारन जिसे के असनोर गांव में स० श्यशू८ में हुआ था 
तथा उनका पहले का नाम केवल लछिमीदास ही था। उनकी रचनाओं 
में से अमर सीढ़ी?, अमर कहानी?, झमर फारास?, अमर बिलास? 
तथा हृटाका? प्रकाशित हो चुकी है और उनकी भाषा भोजपुरी है | इनमें 
लगभग पाँच सहख पद्‌ संण्हीत हैं जिनमे भ्ूमर, ठुमरी, सावनी, पुरबी, 
खेमटा, गारी, होरी एवं शब्द जैसे विविध गीतो का समावेश किया 
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गया है। लछिमी सखी के पाँच प्रधान शिष्य हैं जो क्रमशः काम्रता सखी, 
सिद्धनाथ सखी, प्रतीप सखी, गीता सखी एवं त्यागी सखी के नामों द्वारा 
प्रसिद्ध हैं । इन चेलों में से भी कई ने कुछ न कुछ गेय पदों का निर्माण 
किया है। सखी संप्रदाय की विशेषता उसके अनुयायियों द्वारा अपने इष्ट- 
देव को दांगत्य भाव की दृष्टि से आराधित किया जाता है। ये लोग अपने 
को वेष्णुव से भिन्न नहीं माना करते। किंतु इनकी विचारधारा का 
अधिक मेल निगु निया संतो के सिद्धांतों से ही प्रतीत होता है। इनकी 
एक अन्य विशेषता इनके बहुचा अधोर पथियों जैसा व्यवहार करने में भी 
दीख पड़ती है | इनके भजनों में लगभग वे सभी विषय आये हैं जो हमें 
संत कबीर साहब तथा अन्य उस प्रकार के संतों की रचनाश्रों में मिलते 
हैं। उनकी वर्णन शैली भी बहुत कुछ वैसी दी है । 

सरभंग संप्रदाय का सच्से अधिक प्रचार चंपरन जिले में दीख पड़ता 
है। इसके सर्व प्रथम प्रवर्त््क का पता नहीं चलता, किंठु उपलब्ध रचनाओं 
के आधार पर कद् जा सकता है कि उसके प्रमुख प्रचारकों में भिखराम, 
टेकमन राम आदि ही रहे होंगे | इनकी पंक्तियों में भी वही भावधारा 
भधानतः लक्षित होती है जो निगु नियों के संत साहित्य में सुरक्षित है और 
इनकी भाषा भी भोजपुरी है। अ्रधोर पंथ द्वारा प्रभावित होने में इस 
संप्रदाय के अनुयायी सखी संप्रदाय वालों से भी बढ़ कर कहे जा सकते 
हैं । किंतु उनकी साधना में उस दांपत्य भाव का ग्राचुय नही जो सखी 
संप्रदाय वालों की सबसे बढ़ी विशेषता हैं। 'सरभंग? शब्द के वास्तविक 
अथ का पता नहीं चलता ओर कभी-कभी लोग इसे किसी प्रसिद्ध प्राचीन 
ऋण. का नाम होना मात्र सिद्ध करना चाहते हैं। कुछ लोगों का कहना 
है कि इसे हम स्वरभग शब्द का रूपांतर भी मान सकते हैँ जिसका अर्थ 
इस सप्रदाय के अनुयायियों द्वारा स्वर-साघना को महत्व देना क॒द्या जा 
सकता हैं। किंतु न तो इस संप्रदाय का कोई संबंध सरभंग ऋषि से प्रमा- 
खित होता और न स्व॒र-साधना इसकी विशेषता ही ठहरती है | यह शब्द 
यदि 'सरभंग! अथवा 'सवांग” शब्द का किंचित्‌ विक्ृत रूप मान लिया 
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जाय तो यद्द संप्रदाव के व्यापक सिद्धांतों का बोधक बन सकता है । इस 
संप्रदाय के अनुवायियों की रचनाओं से पता चलता है कि इनके यहाँ 
किसी प्रकार के विधि निषेध को महत्व नहीं दिया जाता प्रत्युत एक नितांत 
उदास्तापरक एवं स्वच्छुंद जीवन को आदर्श माना जाता है जो कभी 
ऋषाचित्‌ वज़््यानी सिद्धों का भी परम ध्येय रहा । 
योग परक साधना को ही विशेष मद्वत्व प्रदान करने वाले आधुनिक 
सतो का वहाँ पर एक दूसरा भी वर्ग है जिसका नेतृत्व आजकल वादा 
'मेहृदीदास करते जान पड़ते हैं श्रोर उनका मुख्य स्थान पुर्निया है। इसके 
अजुयावी नाठ एवं बिदु की आध्यात्मिक व्याख्या करके उसके अनुसार 
सत्सग साधना पर श्रधिक बल देते हैं और यही इसके साहित्य का भी 
प्रमुख विपय है। बाबा मेंहदीदास को हम विशुद्ध भोजपुरी का कवि नहीं 
“कह सकते किंतु उनकी रचनाओं में इसके प्रभाव की कमी भी नहीं है । 
उनकी काव्य-सापा प्रधानतः अवधी कही जा सकती हैं ओर उनके वर्ग का 
मूल संबंध संभवतः अवध से ही जुड़ा हुआ है । अवध का ग्रांत उत्तर- 
अदेश का अंग है और यहाँ पर सत्तनामी संप्रदाय की कोटवा शाखा 
प्रवर्तित की गई थी | उसके प्रवतंक जगजीवन साहब के किसी मोहन 
साई नामक शिष्य द्वारा प्रचलित साइंदाता? नामी संग्रदाय भी वहाॉ 
जीवित है। बाबा मोहन दास अपने को बाद्रा देवी साहब का अनुयायी 
'घोषित करते हुए, प्रतीत होते हैं जिनका निकट संबंध सत्तनामी संप्रदाय से 
-भी जोड़ा जा सकता है। अतएव हो सकता है इनके वर्ग वाले संतो की 
वास्तविक भाषा अवधी दही रही हो, कितु विहार के प्रचार ज्षेत्र होने से 
भोजपुरी भी प्रयुक्त होने लगी हो | सारांश यह कि वर्तमान काल में भी 
अपने मतों के प्रचार-कार्य में निरत संत कवि भोजपुरी को महत्व देते 
जान पढ़ते हैं । 
संत कवियों के भोजपुरी गीतों का यदि कोई उदाहरण देना चाहें 
तो हम संत ण्लट्ू ठाइत्र का वह पद दे सकते हैं जो उनके शब्दों के 
संग्रहों मे मिलता है। इसमें अ्रत्यंत कोमल भावों को सरस एवं 


८१ 


मार्भिक शब्दों द्वारा व्यक्त किया गया है; जैसे, 
प्रेम बान जोगी मारल हो कसके हिया मोर || 
जीगिया के लाली लाली अ्रखियाँ हो जस कंबल के फूल । 
हमरी त युरुख चुनरिया हो दूनो भये तूल ॥१॥ 
जोगिया के लेठ मिर्गछुलवा हो आपन पट चीर | 
दूनो के सियत्र गुदरिया हो होई जाब फकीौर ॥२॥ 
गगना में सिगिया बजाइन्दि हो ताकिन्दि मोरी ओर । 
चितवनि में मन हरि लियो हो जोगिया बड़ चोर ॥३॥ 
गंग जमुनवा के व्िचवा हो वहे मिरहिर नीर | 
तेहि ठेयां जोरल सनेहिया हो हरि लें गइले पीर ॥४॥ 
जोगिया अ्रमर मरे नादिन हो पुजबल मोरी आस | 
कस लिखा वर पावल हो गावे पलटूदास ॥५॥| 


| 


संत कवियों की भोजपुरी रचनाएँ 


भोजपुरी बोली का प्रदेश चिर-काल से विचार-स्वातंत््य के प्रेमी, 
साहसी एवं क्रांतिकारी व्यक्तियों का कार्यक्षेत्र रहता आया है। महात्मा 
गोतम बुद्व ने सर्व प्रथम, इस ग्रदेश के ही ऋषिपचन (सारनाथ) में अपने 
नवीन विचारों को व्यक्त किया था। उनका प्रचार करने के लिए 
अपने शिष्यों को यहाँ से चारों ओर भेजा भी था। उनका प्रायः सारा 
जीवन-काल इस प्रदेश में भ्रमण करते बीता ओर यहीं से उनका संदेश 
विश्व के कोने-कोने तक पहुँच गया। सारनाथ की निकट्वत्तिनी काशी 
नगरी की एक प्रमुख विशेषता इस बात मे भी देखी गयी दे कि भिन्न-भिन्न 
मतों के प्रचारक वहाँ पर एक बार कभी-न कभी अवश्य आया करते थे । 
उनका वढों के पंडितों के साथ बहुधा शास्रार्थ भी होता था और उनकी 
यह काशी-यात्रा उनके लिए. कत्तौटी का काम कर देती थी | पूर्वकाल में 
यहाँ पर कई प्रसिद्ध गणतंत्रों की भी स्थापना हुई थी, जिन्होंने सैदपुर- 
भीतर के निकट विदेशी आक्रमक हणों को पराजित किया था | 

इधर के इतिहास काल मे भी, इस प्रदेश के निवासी पठान शेरखोँ 
ने मुगल बादशाह हुमायं के विरुद्ध मोर्चा लेकर उसे परास्त किया था 
तथा बाबू केंवर सिंह ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध छिड़ने वाले सारत के 
प्रथम स्वातंत्य संग्राम में अपने अ्पूर्व साहस का परिचय दिया था | इस 
ग्रदेश के निवासियों की निर्भीकता, स्पष्टवादिता, साइसिकता एवं स्वातंत्र्य 
प्रियता के अनेक उदाहरण उपस्थित किये जा सकते हैं | 

“निगनिया? संतो की परंपरा का सूत्रपात भी पहल्ले-पहल इसी भोजपुरी 
प्रदेश में हुआ था | संतमत की सारी बाते स्वानुभूति को महत्व प्रदान 
करती हैं और वद कतिपय स्वाधीनचेता महापुरुषों की ही साधना तथा 
विश्शग्धारा का परिणाम है। इसके सर्व प्रथम प्रमुख प्रचारक संत कबीर 
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साहब ये, जो काशी नगरी के निवासी ये ओर जिनकी बोली भोजपुरी 
थी | अपनी बोली को उन्होंने अपनी एक साखी में 'पूरत्री! बतलाया 
हैं, * जिसका अभिप्रायः आध्यात्मिक समझा जाता है, किंठु जिसका 
साधारण अर्थ पूर्ल की बोली है। 'पूरत्रिया” शब्द साधारणतः मध्य- 
प्रदेश के पूर्व” वाले ग्रांत के निवासी के लिए प्रयोग में आता है श्रौर 
देनगी यूल तथा ए० सी० वनल ने 'पूरव! एवं 'पूरबिया? की व्याख्या 
करते हुए लिखा है--उत्तरी भारत मे इस शब्द से प्रायः अवध, बनारस 
तथा बिहार से वालय है। अतएव “पूरत्रिया? शब्द का प्रयोग उन सिपा- 
हियों के लिए, किया जाता था जो बंगाल की सेनाओ्रों में इन श्थानों से 
भतों होते थे? | * इनमें से बनारस श्रर्थात्‌ कबीर साहन्र के निवास-स्थान 
काशी नगरी की बोली बनारसी? तो निस्सदेह भोजपुरी का ही एक रूप 
है। इसके सिवाय इधर के लोग आजकल भी कमी-कभी गयवैयों से “अन्र 
एगो पुरुत्री गाई ” कह कर भोजपुरी गीत के लिए, ही अनुरोध करते दोख 
पड़ते हैं | अतएवं, डा० उदयनारायण तिवारी का यह कथन कह्नि कन्रीर 
वो मूल वाणी का बहुत-कुछ अंश उनकी मातृभाषा बनारसी वोली में ही 
लिखा गया या?* तथ्य से अधिक दूर जाता नहीं प्रतीत होता और इस 
जत के लिए, प्रमाण भी दिए. जा सकते हँ। कबीर साहब एक पर्यटनशील 
और बहुश्रुत व्यक्ति थे, जिस कारण संभव है, उन्होंने भोजपुरी के श्रति- 
रिक्त अन्य बोलियों में भी स्वना को होगी, किठु यह मी श्ष्ट है कि 
उनके बहुत-से पदादि का रूप उनकी अ्रधिक अतिद्धि के कारण, विक्ृत 





* मेरी चोली पूरवी, ताइ न चीर8 कोई ! 
सेरी बोली सो लखे, जो पूरव का होई ॥शा 
( कवीर-अथावली, एप्ड ७८, पाद-टिप्पणी) 
*क्षबीर की भाषा ( डा० उद्यनारायण तिवारी) हिंदी अनुशीलन 
प्रयाग, चप २, अंक ३, पृ० २ पर उद्धत 
उचह का 


प्पड 


आर परिवर्तित भी हो गया है। आज यह कहना सरल नहीं जान पड़ता 
है कि उनकी श्रमुक रचना मूलतः भाषा विशेष में ही रही होगी | 

कभीर साहब की प्राचीन एवं प्रामाणिक समझी जानैवाली रचनाएँ 
प्रायः तीन प्रकार के संस्करणों में पायी जाती हैं। इनमें से एक में राज- 
स्थानी भाषा की प्रधानता है, दूसरा पंजाबी द्वारा प्रभावित है और तीसरा 
श्रवधी के साँचे में ढला हुआ है | पहले के अंतर्गत अधिकतर वे रचनाएँ 
आती हैं जो दादूपंथियों एवं निरंजनियों के संग्रहों में मिलती हैं और 
जिनके उदाहरणश' 'काशी-नागरी- प्रचारियी सभा? द्वारा प्रकाशित कबीर 
अंथावली? में उपलब्ध हैं तथा दूसरे प्रकार के नमूने आइदिय्रंथ! संग्रहीत 
हैं। इसी प्रकार तीसरे वर्ग मे उन रचनाओं को संमिलित किया 
जा सकता है जो “कत्नीर-बीजक” के रूप में सुरक्षित हैं | परंतु इन सभी में 
यत्र-तन्न भोजपुरी बोली के शब्द, वाक्य अथवा कभी-कभी लगभग समूचे 
पद तक पाये जाते हैं, केवल थोड़ा-सा ही रूपांतर मिला करता है| उदा- 
हरण के लिए; “कबन्रीर-प्रंथावली? से नीचे लिखे अवतरण दिये जा 
सकते हैं, 
( १ ) हरि मरिहेँ तो हमहूँ सरिंहें ( पद ४३, पु० १०२ ) 
(२ ) जलहे तनि घुनि पांन न पावल ( पद ५०, पु० १०४ ) 
(३ ) प्रेम खदोलवा कसि-कसि बॉध्यो ( पद्‌ ७७, प० ११२ ) 
(४ ) गोविंद के गुन बैठे गेहैं, खैंहें दुकरो रौरे ( पद्‌ ८४, प० ११५ ) 
( ९ ) जाइ परो हमरी का करिहें. . . ... 

ईंद्री स्वादि विषे रस बहिंहें ( पद १४३, पृ० ११४ ) 
( ६ ) धीरी सनवाँ तोहि धरि टॉगी... ... 
प्रेम की जेंचरिया तेरे गलि बाँधू ( पद्‌ २१३, प० १६० ) 

इसी प्रकार, उक्त (ग्रंथावली” के ऐसे ही लगभग समूचे पद्‌ के उदा- 
हरण में डा० तिवारी ने निम्नलिखित रचना दी है-- 

में छुनि-करि सिरॉना हो रास, नास्ति करम नहिं उबरे ॥| 

दुखिन कूंट जब सुनहों भू का, तब हम सुग़च विचारा । 


प्र, 


लरके परके सब जागत हैं, हम धरि चोर पसारा हो रास ॥ 
ताँना लीन्हों वाना लौन्हाँ, छीन्‍न्हें गोड के पउचा । 
इत उत चितवत कठवन लीन्हा, माँड चलचना डडवा हो रास ॥। ' 
जिसमें केवल "मैं?, को “में? 'सि्सँना?, को सिरइलों, 'भूँ का! को सकल? 
विचार? को*(विचरलो?, 'जागत हैं? को 'जागतारे?, 'पसार! को 'पसरल्ले? 
और, “लीन्हा' को 'लिहलो? मात्र कर देने से ही उसका भोजपुरी रूप बन 
सकता है। 
आइदियग्रंथ' या शुरुप्रंथ साहिब” के भी हम इस बात के उदाहरण 
में राग गूजरी का एक पद इस प्रकार दे सकते हैं, 
चारि पाव दुइट सिंग गृंग जुख, तब केसे गुन गईहे। 
उऊठत बेठत ठगा परिंदे, तब कत मूड लुकईहे |। 
हरि बिनु बेल बिराने हुईदे । 
फाटे नाकन टूटे कॉघन, कोदोड के भुसु खईहे । 
सारो दिनु डोलत सच सहीआ, अजहु न पेट अघईहे | 
तथा “कन्रीर-बीजक? का निम्नलिखित पर बतला सकते हैं, 
अब हम भटटलि बाहर जल सीना, पुरव जनस तप का स॒द्‌ दीन्‍्दहा ! 
तदहिया में अछुलों मन बेरागी, तजलों से लोग कुटुम राम लागी ! 
तजलों कासी मति भे भोरी, प्रावनाथ कहु॒ का राति भोरी | 
हमहीं कुसेवक तुमहीं अयाना, छुइ संह दोस काहि भगवाना। 
हम चाल अइलीं तोहरे सरना, कतहु न देखहुँ हरिजी के प्चरता। 
हम चलि अइलों तोहरे पासा, दास कबीर भत्न केस निरासा।3 
जिसमें भगवान गोसाई के पाठानुसार महत्वपूर्ण अंतर केवल “पुरब? 
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के (पुत्रिलः', अछुलो? के अचलो?, 'तजलौ? के तिजलों?, ठुमहि के ुई?, 
दिख? के 'देखो?, अइलों के ऐली! तथा 'कैल” के 'केलहूँ? में ही दीख 
पड़ता है। अ्रवधी प्रधान रचनाओं के संग्रहों में 'बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग? 
वाला संस्करण भी प्रसिद्ध है, जिसमें भोजपुरो बोली का एक पद्‌ इस रूप 
में आया है, 
बोनो ठग़वा नररिया छूटल हो टिक 
चंदन काठ के बनल खटोलना, तापर दुलहिन सूतल हो । 
उठो री सखी मोरी माँग सेवारों, दुलहा सोसे रूसल हो । 
आये जमराज पताँग चढ़ि बेठे, नेनन ओंसू हूटल हो । 
चारि जने मिलि खाट उठाइन, चहूँ दिसि धूधू ऊठल हो, 
कहत कबीर सुनो भाइ साधो, जग से नाता छु टल हो ।* 
इसी प्रकार के एक अन्य ( शातिनिकेतन वाज्ते ) संग्रह में भी 
कुछ ऐसे ही पद आये हें जिनका अंगरेजी अनुवाद भी डा० रवींद्रनाथ 
ठाकुर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वन हड्डेंड पोयम्स अब कब्रीर? 
किया 
संत कभीर साहब द्वारा अपनाये जाने के कारण भोजपुरी का महत्व 
उनके पं छे और भी बढ़ गया। उनके नाम पर चलाये गये कबीर-पंथ 
का अनुसरण करने वाले लोगों ने उनकी वाणी का आदर की दृष्टि से 
देखा और उसझ्त अनुकरण किया । उनके प्रसिद्ध शिष्यों में धमदास का 
नाम लिया जाता है और उन्हें चाँधवगढ़ ( विंध्य-प्रदेश) का निवासी 
बतलाया जाता हैं | कबीर-पंथ को मध्व-प्रदेश में प्रचलित करने में 
उनका सबसे अधिक हाथ रहा | कितु उनकी भी बहुत-सी रचनाएँ भोज- 
पुरी में ही मिलती हैं जिनके द्वारा कभी-कभी अनुमान होने लगता है कि 
*क्रश्वीर साहेव की शब्दावली ( पहला भाग ), प्‌० २४ 
"दे० पोयस ने० ६६ जो सन ना रेँंगाये! आदि का अँगरेजी 
अनुवाद 


पड 


वे इस ग्रदेश में भी बहुत दिनों तक रह चुके होंगे | धमदात की समझी 
जाने वाली रचनाश्रों का एक संग्रह 'विलेवेडियर प्रेंस, प्रयाग? से प्रकाशित 
है; जिसका एक पद यह्‌ हैं, 

मितऊ भढे या यूनी करि गेलो ॥ उक्क ॥ 

अपन दसम परदेस निकरें गेलो, 

हमरा के झऋुछुवो न गुव ८ गेलों ॥१॥ 

जोग्रिव होइ के मैं बन वन हूढों, डे 

हमरा के विरह वेराग दे गैलो ॥२॥ 

सेंग के सखी स्व पार उत्तरिं गैली, 

हस धनि ठाढ़ी अकेली रहे गैलो ॥३॥। 

घरसदास॒ यह अरज करतु है, 

सार सब्द सुमिरन दे गेलो '४॥" 

इसमें लक्षित होनेवाला यत्किंचित्‌ रूगंतर इसके प्रचार के कारण है । 
संत कत्रीर साहच्र के अनतर जो संतों की परपरा चल निकली, उसमें 
कई एक संत भोजपुरी प्रदेश के भी हुए। 'बावरी-पंथ” नाम का एक 
ऐसा ही संप्रदाय इस प्रदेश के गाजीपुर जित्ते में सर्वप्रथम स्थापित हुआ्रा 
था, जिसका प्रचार दिल्‍ली तक छुआ । बावरी साहिबा के दादा गुरु दया- 
नंद एवं परदादा गुरु रामान॑द्‌ ग्राम पटना ( जिला गाजीपुर) के ही 
निवासी बतलाए जाते हैं। फिर इनकी शिष्य परंपरा के भी वूला साहेब, 
उलाल साहेब और भीखा साहैत्र आदि संतों का प्रचार-केद्र उसी जिले के 
उड़ा ग्राम में स्थापित हुआ जहाँ से उनका पथ अन्य ॒प्रांतों में फैलता 
_या। दूला साहेब (सं० १६८६-१७६६ ) जाति के कुरमी थे ओर वे 
दिल्‍ली के यारी साहेब द्वारा दीक्षित होकर यहाँ पर सत्संग करते ये। 
उनको साधना बहुत गंभीर थी | उनका एक भोजपुरो पद इस प्रकार है, 
से शुरु नावल अधर हिंडोलना । हम धनि रूजब सुधर हिंडोलना ;॥ 
7--...७६७-................ 
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झूलत-मूलत गइलु गगनहि तटना। तहवाँ साधन का देखलु अखरना॥२॥ 
सेत सुद्दावव जगमग देखलना | तहवाँ प्राव हमारा समैलना ॥|रे।॥| 
अबकी समेले फिर न अइवना | जन वूला गावल निरणुन हिंडोलना॥श॥ ” 
इसमें सुरत-शब्द-योग की अनुभूति का एक परिचय,दिया गया है| 
इला साहत्र के शिष्य गुलाल साहब ने उनसे भी अ्रधिक भोजपुरी 
रचनाएँ की हैं और वे बहुत सुंदर हैं। वे अपनी साधना एवं अनुभूति 
का परिचय बड़े सरल शब्दों में देते ह. ओर इस प्रकार अ्रपनी रचनाश्रों 
को ललित एवं चित्ताकर्पक भी बना देते हैँ | इनके गुरु बूला साहब इन्हीं 
के यहाँ पहले ब्रुलाकीराम के रूप मे हलवाही कर चुके थे, जब इन्होंने 
उनसे दीक्षा अददण की थी। इनके भोजपुरी पदों के उदाहरण भी नीचे 
लिखी रचनाएँ दी जा सकती हैं | 
मलुतों मोर भटल रेंग बाउर, सहज सगरिया लागल ठाडर। 
ऊदित चंद भरे तहेँ मोती, गरत अ्रमी उहाँ नाम के जोती ॥ 
अंगना बहारि के बॉधल केसा, कइ्टलूँ सिगरवा गइलूँ पिया देसा। 
आनंद मंगल बाजत तूर, फरल लिलार भइलू पिय के हजूर ॥ 
छीटसुट रुखवा बहुत पसरवा, तेहि तर हम धर्नि मेजलू चरवा। 
कहत गुलाल राम रस पाई, मगन भइल जिव गइल बलाई ॥“ 
तथा 
आजु मन रावल रचल धमारी, कुहुकि कुहुकि हरि मिलल सुखारी ॥ 
काया नगर में खेल पसारी, भरि-सरिं रूप थकलि नी नारी ॥ 
जगर मगर अति लगत पियारी, वाजत अचहृद धुनि मझनकारी ॥| 
तदों ना रति ससि घुरुप ना नारी, शआ्रपुष्टि अपने भइल छुककारी || 
कहत गुलाल दम फाग विचारी, अब न खेलव सतगुरु बलिहारी ॥ २ 
टनमें गुज्नात सहन ने अपने निजी अनुभव का वर्णन किया है | 
, शुल्ला साहब का शब्दसारार, पु० १६-२० 
>गुलाल साहब की बानी, ए० १०४ 3चही, धू० १०४-# 
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भीखा साहन गुलाल साइबर के शिष्य थे क्र उनकी गद्दी पर, 
भुरकुड़ा में, उनके अनंतर सत्पंग भी कराते रहे। उन्होंने भी अपने 
भुरु एवं दादागुरु की भाँति भोजपुरी में पदों की रचना की है। उनके 
पदों में साधना का स्पष्ट वर्णन विशेषतः उल्लेखनीय है| वे अपने एक 
ऐमे ही पद में इस प्रकार कहते हैं, 
जोग़ जुगति के हिंडोलवा, गुरु सहज लखावल । 
चाँदे राखि सूर पीढ़ावल, पवन डोरि थे पावल ॥ 
अरध उरध झुख पावल, पुलकि-एलकि छुबि भावल | 
गगन सगन गुन गावल, सुरति मनिरति सें समावल ॥ 
भीखा एहि विधि सन लाचल, आतम दरसावल ॥ 
इन भीखा साहब्र के शिष्य गोविंद साहब के ही शिष्य पलटू साहब 
थे जो अपनी महत्ता के कारण दूसरे कबीर तक माने जाते थे। इनका 
मूल निवास स्थान फ़ैजाबाद जिले सें था और ये अत तक अयोध्या में दी 
रहे थे | किंतु इन्होंने अपनी बोली अवधी के अतिरिक्त भौजपुरी में भी 
अपनी बानियों की रचना की ओर इस प्रकार परंपरा का निर्वाह किया । 
इनका एक भोजपुरी पद इस प्रकार है---, 
प्रेस बान जोगी मारल हो, रसके हिया सोर ॥टेक)। 
जोग्या के लाली लाली अँखया हो, जस केंचल के फूल । 
हमरी त॑ सुस्ख घुनरिया हो, दूनो भये तूल॥ 
जोगिया के लेउ मिर्गछुलवा हो, आपन पट चीर । 
दूनी के सियव गुदरिया हो, होइ जाब फकीर ॥ 
गाना सें सिंगिया बजाइन्हि हो, ताकिन्हि मारी ओर ! 
चितवन सें मन हरि लियो हो, जोशिया बड़ चोर ॥ 
गंग जञ्जुन के बिचवा हो, बह मिरहिर भौर । 
तेहि ठेयों जोरल सनेहिया हो, हरि ले गयो पीर ॥ 
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जोगिया अमर मरे दाहिंन हो, एजवल सोरी आस । 
करम दिखा दर पादल हो, गावे पलटूदास ॥* 
इस प्रकार, पलट्ूदास के ऐसे पदों में न केवल भेद एवं ज्ञान को 
आते हैं; अपितु थे घड़ो सरस शेली मे कही भी गई है । 
भोजपुरी प्रदेश के अन्य स्त ऋवियों में वादा धरनीदास का नाम 
भी प्रसिद्ध है जो मॉक्ी, जिला सारन, के निवासी थे | ये एक पहेँचे हुए 
मद्दात्मा थे श्रीर इनक घरनीश्वरी संप्रदाय का बहुत-कुछ प्रचार उत्त 
देश मे भी हुआ था| संत पलद्वदास की ही भाँति इनकी भी बहुत-नी 
रचनाएँ उपलब्ध है, जिनमे भोजपुरी के बहुत सुदर ओर सजीव पद 
हैं । यहाँ पर इनकी “उधवा प्रसंग” तथा 'महराइ? नामक दो रचनाश्रो 
के कुछ अश ऋरमणः दिये जाते हैं, 
धरनी एह मन ज्रीग भेला हो गुर भेला व्याध ! 
वान सबद दिये छुसी गेला हो दरसन साथ ॥ 
धरनी जहो धनी विरहनि हो मन 'धीज न चघीर | 
बिट्यल बिकल वबिलखि चित हो दुबर शरीर ॥ 
घरनी धीरज न रहे द्वी बीनु बनदारि। 
रोश्रत रक्त के ऑंसुब्य हो पंथ निहारि॥ 
घरनी पिय परवचत पर हो दिए ढ़त देराड । 
स्यट्रिक पोच ठग़मगे हों तब कादों ठोठ ॥ 
घरनी घरकत हिय जनु हो, हो फरक क्रेज । 
टरगत भरि-मरिं लोचन हो, पिय नाड़ी सेज ॥* 
--उधवा प्रसग 


ता।। पर झट इरग्पल एक सटरा, नकरना धरना ने जाएु | 
ग्पां २ ऋएी हा अंक रककर हा] हि हिनप चर 
एलटू चाटने का बाना, हआआ£ |, एू० इचन३ 
थे... कमर चहण वर मुंढ. छा ककन तरह ्' दुष्यर पामअकाकण न गज कम 
घतू। आधांदा, हे स्थादारददत्र प्रद्ध, १० स्पध्न्रे 
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मत अजुसान कहते जब घरनी, घन जे सुन पतिआए ॥ 
पाव छुदो पठआ परम रूलकार | छुरहुर स्थाम तन लासम रूहकार । 
लमहरि केलिश्रा पतरि करिहाव | पीअरी पिछोरी कटिं कहते न आब ॥ 
चंदन की खोरि भरेला सब अग | धारा अनगनीत वहैला जनु गंग ॥ 
माथे मदि मुकुट लकुट सर, लाल | म्िनवा तिलक सोभे 6लसी माल ॥ 
बिक नाक पतरी ललौटी बढ़ी ऑसखि। मुझुठ समारे एक मोरवा के पॉखि ॥ 
कान दुओ कृंडल लटक लट कूल । दार्श गोंद चुतन जेसन सखतूछ ॥ 
परकुलित बदन मधुर झुसुकात । ताही छुबि उपर घरनि बलि ज्ञात ॥ 
भन कइला दंड्वत सुइआा धरि सीस | माथे हाथे घरि प्रसु देलम्हीं असीस ॥ 
“--महराइ 

वाया धरनीदास के उपयंक्त दूसरे पद में सगुण भक्तों की भाँति 
औकृष्णु के रूप का वर्णन किया गया मिलता है। परंतु वे वस्ठुतः 


७, 


निगुश-परंपरा के ही संत कवि थे, यद्यपि उनकी वर्णशन-शैली सदा उसी 


ध्ज्् 


सकार को नहीं रहा करती थी | उनका एक और पद्‌ है, 

पिया सोरा वर्स शउर राढ़, में बसों प्राग हो । 

सहजहिं लागु सनेह, उपज अचुराग हो ॥ 

असन बसन तन सूपन, भवन ने भागे हो | 

पल पल समझ सुरति सन, गहवरि आये हो ॥ 

पथिक न सिलहि रूजद जन, जिनहिं जनाबो हो । 

विहवल् पिकल विलखि चित, चहुँ दिशि धावो हो ॥ 

होड अस सोदि ले जाइ, कि ताहि ले आयबे हो । 

तेकरि होइवों ल्ेंडिया, जे रहिया पतामबै हो ॥ 

तवहि त्रिया पत जाइ, दोसर जब चाहे हो। 

* पक पुरूष समरथ घन, बहुत न चाह हो ॥+ 

धरनी गति नहिं आनि, करहु जस जानहु हो | 

7---+०००३३००++७+०-०००-७०.......ह... 
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मिलहु प्रगट पट खोलि, भरम जनि सानहु हो ॥ * 

विहार के एक अन्य संत दरिया दास ने भी भोजपुरी में लिखा 
है । ये धरकंधा, जिला शाद्यात्राद के रहनेवाले थे और इनकी भी बहुत- 
सी रचनाश्रों का पता चलता है, जिनमे संतमत की बातें प्रकट की गई 
हैं । इनके दरियादासी सप्रदाय का प्रचार बिहार के अतिरिक्त | उत्तरप्रदेश 
के भी कई जिलो मे है और उसके कई मठ भी स्थापित हैं। इनका एकः 
भोजपुरी पद हैं, 

अबकी के बार बकसु मोरे साहब, जनम जनस के चेरि हे। 

चरन कँवल में हृदय लगाइब, कपट कागज सब  फारि हे। 

में अबला क्छिुओ नहीं जानी, परपंचन के साथ हे। 

पिया मिलन बेरी इन्ह मोरा रोकल, तब जिव भयेल अनाथ हे । 

जब दिल से हम निहचे जाबल, सूमि प्रल जमफंद हे। 

खूलल दृष्टि दिया सनि लेसल, मानहु सरद के चंद हे॥ 

कह दरिया द्रसन सुख उपजल, सुख दुख दूरि बहाय है ॥ * 

बिहार के दरियादास की भाँति उत्तर प्रदेश के संत शिवनारायण ने 
अपनी शिवनारायणी संप्रदाय चलाया था | इनका जन्म चेंदवार नामक 
गाँव में हुआ था, जो उस समय गाजीपुर जिले में पड़ता था, किंतु श्र 
बलिया जिल्ले में है। इनके मत का प्रचार लाहौर, बचई, कलकत्ता तथा 
दक्षिणी अफ्रिका तक में यत्र-तत्र पाया जाता है। कहा जाता है कि इनके 
व्यक्तित्व का प्रभाव इनके समकालीन बादशाह रगीत्े मुदृम्मदशाह तक 
पर पड़ा था, और वह उन्हें बहुत मानता था। उनके गुरु दखहरन भी 
समभवतः गाजीपुर के ही निवासी थे। उनकी भी कुछ रचनाएँ 
उपलब्ध हैं, जिनमे भोजपुरी के उदाहरण हैं । दुखहरन की एक रचना 
“'भक्तमाल?” नाम से प्रसिद्ध है, जो अभी तक अ्रपकाशित रूप मे है। उसमें 


*घधरनीदासजी की बानी, पुृ० २ 
दरिया साहेब के चुने हुए शब्द, ५०४ 
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भोजपुरी का एक दोहा इस प्रकार है, 
ऋंखत भझुखत रात दिन, लगन निअर अत्र आइ । 
बहुत विकल भई रुकुमिनी, तनिको कछु न सोहाइ ॥ * 
संत शिवनारायण की एक दर्जन से भी अधिक रचनाएँ बतलायी 
जाती है, जिनमें से कई एक में भोजपुरी के उदाहरण मिलते हैं| इनकी 
शब्दावली? का एक पद इस प्रकार है, 
सूतल रहली में नोंद भरी गुरु देहलें जगाय । 
गुरु के चरन रज अंजवब हो, लेहलिजँ नेन लगाय। 
तबहीं से दीन न भावे हो, नाल सन अलखाय । 
गुरु के चरन रज सागर हो, चलि सागरे नहाऊँ । 
जनम जनम के पातक हो, छुब में धुलि जाया 
पियलो मैं प्रेस पियाला हो, गयले मन अलसाय । 
अग्रिया लागिय तन गइले हो, मोके किछु न सोहाय । 
पहिरेडउ सुमति गहनवा हो, देहली कुमति उतारि | 
पब्दु का सागर सँवारल हो, दुरमति बहवाई । 
सीस सहल चढ़े बैठेला हो, जहाँ चोरवो न जाइ ! 
शीचनराएन समरथ हो देखि काल डेराइ [+ 
इन्हीं का एक छोटा-पा पद निम्नलिखित है। इसमें कत्रीर साहब की 
शैज्ञो में कहा गया है, 
कु तमति एक मसनु॒त्राँ धरा तू धीर। 
व सद्ी आइल मोरे आना, पांचों के हथवा में पाँच-पांच तीर । 
सेड्चय गुव तव छोड़ब तीर, सुदाये सरन कर करो ततवीर। 
शोचनराएन.... चीन्हल वीर, जनम जनस कर सेट्ल पीर ।* 
पत कंग्रीर साहब संतों की परंपरा के आदि प्रवर्तक थे और उनका 
पारा तक म क >3 मल लीक कल 


भक्तमाल, हस्तलिखित श्रति * शब्दावली, हस्तलिखित प्रति 
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प्रधान कार्यक्षेत्र काशी होने के कारण, उनकी बोली भोजपुरी का प्रभाव 
उनके नाम पर चलाये गये “कत्रीर-पंथः तथा आखन्यार्म के प्रदेश में 
प्रवर्तित संप्रदायों पर स्वभावतः ही पड़ा | उपयु क्त संत कवियों का संबंध 
भोजपुरी के साथ प्रत्यक्ष रूप में भी रहा और उन्होंने उसी के बोलने 
वालो में पदलते पहल झपना प्रचार भी आरंभ किया | किंठु उनके अति- 
रिक्त ऋछ ऐसे भी संत थे जिन्होंने अयनी भोजपुरी प्रदेश से अलग रदते 
हुए भी इसे कुछ-न-कुछ महत्व दिया । उदादरण के लिए, मलूक-पंथ 
के प्रवन्तेक संत मलूकदास तथा सत्तनामी संप्रदाय के अनुयावी संत दृलन- 
दास की रचनाओं पर भी दर्म कदी-कर्हीं भोजपुरी बोली तथा उसमें प्रयुक्त 
वरणणन-णैली का प्रभाव प्रचुर मात्रा में दीख पढ़ता दे । इसके सिवाय सत 
तुलमी सादेब जैसे कई कवियों ने भोजपुरी के कुछ प्रिय छुंदों के प्रायोग 
किये दे ओर कब्रीर-पंथ एवं शिवनारायणी संग्रदाय ने उसका दूर-दूर तक 
प्रचार भी किया दे | 


- संत-काव्य में वीर रस 

वीर रस का स्थायी भाव उत्साह माना जाता है। उत्साह एक ऐसा 
भाव है जिसके जाश॒त होते ही हमारे सामने किसी भावी सुख का एक 
ऐसा मनोरम चित्र खिंच जाता है कि उसके द्वारा हम सर्वथा आकृष्ट 
होने लगते है | हमारे भीतर एक प्राणधारा-सी फूट निकलती है जो हमारे 
सवा में पूर्णतः व्याप्त होकर हमें कार्यशील बना देती है। इसके कारण 
हममे एक अपूर्व क्षमता आ जाती है। हम उन कार्यों तक को करने 
के लिए, कटिबद्ध दो जाते हैं जो हमारे लिए कभी दुश्साध्य अथवा 
असंभव कहे जा सकते ये | हम अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए सभी 
प्रकार से एकनिप्ठ बन कर तुल पड़ते हैं और अपने मार्म में ग्रनेवाली 
विज्न-बाधाओं का सामना करते हुए भी आगे बढ़ते चल्ले जाते हैँ | उम्र 
प्रमय हम एक ऐसा साहस प्रदर्शित करते हैं जो स्वयं हमारे जीवन तक 
को भी पूरे संकट में डाल सकता है। इस कारण कभी-कभी अपने 
भाणो को सचम्रुच तिलांजलि देनी पड़ जाती है । उत्साह नाम का यही 
त्थायी भाव काव्य-्शात्र के अनुसार, उपयुक्त विभाषों, अनुभात्रों तथा 
संचारी भावों के संयोग से वीर रस में परिणत होता है। इसका सबसे 
उत्कष्ट उदाहरण हमें उन रचनाओं में मिलता है जिनमे युद्ध में निरत 
रहने वाले शूरवोरों की चर्चा रहा करती है। ऐसे उदाहरणों मे वीर रस 
ग. आलबन कोई शत्रु हुआ करता है, जिसके विविध कार्य कलाप एवं 
तय आदि उद्दौपन का कार्य करते हैं। अनुभाव युद्ध संबंधी व्यापार 
भें दौख पढ़ते हैं और नायक की घृत्ति, मति, गर्व, रोमांच आदि इसके 


लिए संचारी भाव बन जाते हैं ।* ऐसे नायको को युद्ध वीर की संज्ञा दी 
जाती है | 


499 0+-० काना» कनमतक 
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युद्ध नहीं, इस कारण हम उसे भीतरी युद्ध का नाम दे सकते हैं | इस 
युद्ध में न तो किसी अ्र्न-शत्र की आवश्यकता पड़ती है और न किसी 
के प्राण वा संपत्ति का कभी नाश ही हुआ करता है । इसमें किसी प्रकार 
से सुसज्जित होना भी आवश्यक नहीं है। इसके सभी व्यात्र गुप्त ढग 
से चलते हैं, किंतु इसके लिए किसी पड़य॑ंत्र की युक्तियों का प्रयोग नहीं 
करना पड़ता | फिर भी इस युद्ध का परिणाम किसी व्यक्ति के जीवन के 
लिए, बाइरी युद्ध की घटनाओं से किसी प्रकार भी कम निर्णयात्मक नहीं 
हुआ करता। बाहरी युद्ध का सकठ उसमें भाग लेने वाले भिन्न-भिन्न 
व्यक्तियों में बेंट-सा जाता है और एक दूसरे को साथ में कष्ट पाता हुआ 
देखकर कुछ ढाढुस भी बेंध जाने का अवसर मिल जाया करता है, किंठ 
भऔीतरी युद्ध में केवल एक ही व्यक्ति को सारी वेदनाएँ सहनी पड़ती हैं 
ओर वह अकेला ही मरा-जिया करता है । 
फिर भी इस भीतरी युद्ध का रूप उस अंतहंद् का-सा नहीं 

होता जो बहुधा धम रुकट के नाम से पुकारा जाता है। अंतहेद्र प्रायः 
गत्येक समभदार व्यक्ति के जीवन में कभी-कभी न पहले एक साधारण 
भावना या विचार के रूप में होता है और क्रमशः तकी-वितक का सहारा 
लेकर बढ़ता छुआ, अंत में, हमारे सामने एक विक्ट समस्या बन कर 
उपस्थित हो जाता है। हमारे जीवन में घटना क्रमानुसार कभी-कभी 
एक ऐसा अवसर आता है, जत्र हम सहसा इस बात का निंय नहीं कर 
पाते कि दो भिन्न-भिन्न कतंव्यो म॑ से किसका पालन करना अ्रधिक 
अयस्कर होगा | हम इस पर जितना ही सोचते हैं, इसको गंभीरता बढ़ती 
जपती है अर किय्नी दलदल मे फंसे व्यक्ति की भाँति इस प्र उलभते चले 
जाते हैं | उस समय दमारे सामने विविन्र बातें सुहावने रूप धारण करके 
आने लगती हैं। उनके आकर्षण की खोँचातानी में पड़ कर, हम 
आंत में, अपने को विवश ओर अप्दाय पाते हैं तथा हमारे ऊपर मोह- 
जाल का एक ऐसा घोर अंधकार छा जाता है कि हमे अपने मूल रूप 

का भी प्रत्यक्ष करना महा कठिन हो जाता हैं । 


१ 
कप 


ध्ध 


अंतद ह को दशा में हमारे चित्त की भिन्न-भिन्न वृत्तियाँ आपस में 
ठकराने लगती हैं जिस करण कभी-कभी प्रतीत होता है कि हम आगे 
की ओर बढ़ रहे हैं | किंठ दूसरे ही क्षण हमें ऐसा लगता है कि हृप् 
किसी पीछे की ओर कार्य करने वाले खिंचाव के द्वारा ही ग्रस्त हैं 
समस्या की जटिलता के अनुमार यह द ढ हमारे हृदय के कोने-कोने तक 
को रोद डालता है और वह किसी युद्ध स्थल से भी भयानक लगने 
लगता हैं | उसमे एक हाह्कार-सा मच जाता है और इस संघर्ष क्री 
आग से कुज्नस कर हमारे कई संंदर से सुंदर तक आदर्श उसी प्रकार 
नष्ट हो जाते हैँ जिस प्रकार बम गोलों के आधात से बादरो लड़ाइयों में 
कुछ्षुमित उच्चान तथा भव्य अदट्टालिकराएँ हमारे सामने विंध्वस दह्ो जाती 
हैं | जिम समय राजा रामचद्र रावण वध के श्रनतर अवोध्या में राज 
कर रहे थे, किसी गुप्तचर ने आकर उन्हें उनको रानी सीता के विपय 
मे प्रचलित प्रवादों की सूचना दी । इस कारण कतंव्यनिष्ठट एवं घम- 
परायण होने के नाते उन्हें एक ऐसे ही घर संकट का सामना करना 
पड़ गया | उस समय उन्हें एक ओर जहाँ अपने राजधम का उच्च 
आदर्श सीता-परित्याग की ओर उन्मुग्व॒ कर रहा था वहाँ दूसरी ओर 
उनका पत्तनी-प्रेम उस और से मंद मोड़ने के लिए. उभार रहा था। 
उनकी दशा परम चुद्धिमान एवं पैये शील होते हुए, भी महाकवि कालि- 
दास के शब्दों में दोजशाबल चित्त ब्वत्ति' की-सी हो गयी थी। राजा 
हरिश्चंद्र को काशी के श्मशान घाट पर तथा वीर अजेन को कुरुक्षेत्र 
के मेंदान में भी प्रायः इसी प्रकार की समस्या ने विचलित कर उन्हें 
हतजुद्धि बना दिया था | | 
किंतु संतों का भीतरी युद्ध इस प्रकर किन्हीं मिन्न-सिन्न प्रकार के 
कर्तव्यों के पारत्परिक घात-प्रतिध्रातो से उत्पन्न नहीं होता। उनका 
आधार नेतिक न होकर आध्यात्मिक हुआ करता है और उसे समस्या 
मूलक न कह कर हम संकल्व-मूलक ठहरा सकते हैं। जब कोई साध+ऊ 
अपने आध्यात्मिक जोचन का आरंभ करता है और अपने सदयुरु के परा- 
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परतु उत्साह के भाव रूप में अत्यत व्यापक होने के कारण आचार्यों 
ने युद्ध वीर के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वीरों को भी कल्पना की है। 
तदनुसार 'साहित्य दपण” के स्वयिता ने वीर रस के चार भेद बताये हैं 
आर उसे क्रमशः दान, धर्म, युद्ध एवं दया के आधार पर विभाजित किया 
है। पंडितराज जगन्नाथ का यह कहना है कि थे चारों भेद उत्साह के 
चतुविध होने के कारण किये गये हैं | वास्तव मे वीर रस के भी उसी 
प्रकार अनेक रूप हो सकते हैँ जिस प्रकार श्ृृंगार रस के। घर्मवीर में 
जिस प्रकार दानवीर और दयावीर का अंतर्भाव नहीं किया जा सकता, 
उसी प्रकार उसमें सत्यवीर, च्षुमावीर आदि का भी संमिलित कर दिया 
जाना उचित नहीं कहा जा सकता ।?” श्री वियोगी हरि ने भी कदाचित्‌ 
ऐसे दी विचारों से प्रेरिंक होकर 'शूर वीर” एवं “युद्ध वीरः के उदाहरण 
पृथक्‌-पुथक्‌ दिये हैं ओर नवीन “विरह वीर! तक के गुणों को उदाह्ृत 
किया है। उनका कहना है “वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, विशुद्ध 
विरह में, अच्छी मात्रा में पाया जाता है ।!?* वीरता का भाव वस्तुतः ऐसी 
अनेक बातों के साथ संबद्ध जान पड़ता है जो कई भिन्न-भिन्न प्रकार के 
व्यक्तियों में मिला करती हैँ। साहस, चेये, इृढ़ता, उत्सगं, निर्भयता, 
आत्मविश्वास, एकातनिष्ठा, निद्वंद्वता, एवं हृदय की सचाई आदि कुछ 
ऐसी बातें हैं जो केवल युद्धवीरों की ही विशेषता नहीं मानी जा सकती | 
सती, साधक एवं प्रेमी जनो में इनके गुण कभी-कमी इतनी मात्रा में पाये 
जाते हैँ, जितने युद्ध वीरों में भी सर्वत्र संभव नहीं है। अतः कवि लोग इनका 
वर्णन जहाँ कहीं सी करते हैं, वहाँ स्वभावतः वैसे ही ओजपूर्य शैली और 
भापा का प्रयोग करते हैं, जिसमे युद्ध वीरो की चर्चा की जाती है । 
सत साहित्य में प्रबंध काव्यों का प्रायः अ्भाव-सा है, जिस कारण 
उसमे ठीक उसी ढंग के उदाहरण नद्दीं मिलते जैसे महाकाव्यादि में पाये 
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जाते हैं | सतों ने अधिकतर फुटकर पद्यों की ही रचना की है। उनमें 
से जो काव्य की कोटि में आने योग्य हैं, वे अधिक से अधिक मुक्तक 
कहला सकते हैं। मुक्तक की परिमापा देते हुए आचाय अभिनव गुप्त ने 
बताया है कि 'मुत्तक उते कद्दते हैं जिसका ( किन्हीं अन्य पद्चों के साथ ) 
पूर्वां(र संवध न हो, किंतु जिसके ( आधार पर ) रस चर्वण अथवा रसा- 
स््रादन किया जा सके । 

ऐसे संत काव्य की एक बहुत बड़ी विशेषता यह भी है कि वह अपने 
रचयिता के प्रायः निजी उद्गार के रुप में ही निर्मित हुआ पाया जाता 
हैं। वह उठुकी स्वानुभूति पर आश्रित रहता है। इस कारण अन्य 
कांव्यों की भाँति इसमे बाहरी उपकरणों को ढेंढुने की कोई आवश्यकता 
भी नहीं पड़तो । यदि काव्य श्गार रस का हैँ तो उसके लिए प्रेमी 
नावक एवं प्रमपात्री नायिका अथवा प्रमिका नायिका तथा प्रेमपात्र 
नायक को इहीं बाइर से लाने की आवश्यकता नद्दीं। संत क्रवि स्वय प्रमी 
या प्रेमिका बन जाता है और अपने घर मे ही सदा वर्तेमान प्रेमासमद 
परमात्मा के प्रति प्रेमभाव व्यक्त करने लग जाता दै। इसी प्रकार यह 
कवि बोर रस के काव्य की रचना करता दं तो उस दशा में भी वह कहीं 
अन्यत्र दृष्टि डालना पसंद नहीं करता। यहाँ पर भी वह अपने मन को, 
इद्रियों को, काम क्रोधादि मनोविकारों को अपना लक्ष्य बना लेता है और 
उनसे भीपणश संग्राम छेड़ देता है । इसऊे लिए इसे किसी रखत्ञेत्र की 
आवश्यक्रता नहीं और न इसे उत्तेजित करने के लिए किनन्‍्हीं रणवाद्य 
आहठदि का विद्यमान रहना ही आवश्यक दे । सभी उसके घद के सीरर 
प्रस्तुत है और इसे उनकी ओर केवल एक वार अपना ध्यान देने मात्र 
की द्वी देर है । 

यद गुझ बाह्य कारणों से प्रेरित होता हुआ भी बाहर के मैदान का 
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युद्ध नहीं, इस कारण हम उसे भीतरी युद्ध का नाम दे सकते हैं | इस 
युद्ध में न तो किसी अ्रद्भ-शस्र की आवश्यकता पड़ती है और न किसी 
के प्राण वा संपत्ति का कभी नाश दी हुआ करता है | इसमें किसी प्रकार 
से सुसज्जित होना भी आवश्यक नहीं है। इसके सभी व्यागर शुप्त ढंग 
से चलते हैं, किंतु इसके लिए किसी पड़यंत्र की युक्तियों का प्रयोग नहीं 
करना पड़ता । फिर भी इस युद्ध का परिणाम किसी व्यक्ति के जीवन के 
लिए बादरी युद्ध की घटनाशों से किसी प्रकार भी कम निण॒यात्मक नहीं 
हुआ करता | बाहरी युद्ध का सकट उसमे भाग लेने वाले भिन्न-भिन्न 
व्यक्तियों में बेंट-सा जाता है और एक दूसरे को साथ में कप्ट पाता हुआ 
देखकर कुछ ढाढुस भी चेंध जाने का अवसर मिल जाया करता है, किंठ॒ 
भीतरी युद्ध में केवल एक ही व्यक्ति को सारी वेदनाएँ सहनी पड़ती हैं 
ओर बह अकेला ही मरा-जिया करता है। 

फिर भी इस भीतरी युद्ध का रूप उस अंतदृद्द का-सा नहीं 
होता जो वहुधा धर्म संकट के नाम से पुकारा जाता है। अंतद्॑द्र प्रायः 
प्रत्येक समझदार व्यक्ति के जीवन में कभी-कभी न पहले एक साधारण 
भावना यथा विचार के रूप मे होता है और क्रमशः तर्क-वितक का सद्दारा 
लेकर बढ़ता हुआथा, अंत में, हमारे सामने एक विक्रट समस्या बन कर 
उपस्थित हो जाता हैं। हमारे जीवन में घटना क्रमानुसार कभी-कभी 
एक ऐसा अवसर आता है, जब हम सहसा इस बात का निंय नहीं कर 
पाते कि दो भिन्न-भिन्न कर्तव्यों म॒ के किसका पालन करना श्रधिक 
अयस्कर होंगा | हम इस पर जितना ही सोचते हैं, इसको गंभीरता बढ़ती 
जतो दे ओर किसी दलदल में फंसे व्यक्ति की भाँति इसमें उलभते चले 
जाते है । उस समय उमारे सामने विविय वानें सुहावने रूप धारण करके 
आने लगती ह। उसके आज्र्घश की खोचातानी में पड़ कर, हम 
शत में, अपने को विवश ओर अपडाय पाते है नथा इमारे ऊपर मोह- 
जाल का एक ऐसा घोर अंपकार छा जाता है छि इस अपने मूल रूप 
बा भी प्रत्यक्ष करना मदा कठिन दो जाता द । 


हद 


अंतद्द 6 की दशा में हमारे चित्त की भिन्न-मिन्न इत्तियाँ आपस में 
टकराने लगती हैं जिस करण कभी-कभी प्रतीत होता है कि हम आगे 
को ओर बढ़ रहे हूँ । किंतु दूसरे ही क्षण हमें ऐसा लगता हैं क्लिदृत्त 
किसी पीछे की ओर क्राग करने वाल्ले खिंचाव के द्वारा ही ग्रस्त हैं | 
समस्या को जटिलता के अनुमार यह दव द हमारे हृदय के कोने-कोने ठक 
को रोद डालता है और वह किसी युद्ध स्थल से सी भयानक लगने 
लग़ता हैँ | उसमें एक हाह्कार-सा मच जाता है और इस संघर्ष की 
आग से कुचस कर हमारे कई संदर से संदर तक आदर्श उसी प्रकार 
नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार बम गोलों के आधात से बाइरो लड़ाइयो में 
कुसुमित उद्यान तथा मब्य अट्टालिक्राएं हमारे सामने विंध्वंस द्वो जाती 
हैं | जिम समय राजा रामचद्र रावण वध के अनतर अवोध्या में राज 
कर रहे थे, किसी गुप्तचर ने आकर उन्हें उनको रानी सीता के विपय 
में प्रचलित प्रवादों की सूचना दी | इस कारण कतंव्यनिष्ठट. एवं धर्म- 
परायण होने के नाते उन्हें एक ऐसे ही घर्म संकट का सामना करना 
पड़ गया | उस समय उन्हें एक ओर जह्दाँ अ्रपने राजधर्म का उच्च 
आदर्श सीता-परित्याग की ओर उन्मुग्य कर रहा था वहाँ दूसरी ओर 
उनका पत्नी-प्रेम उस ओर से सुंद्द मोड़ने के लिए. उभार रहा था। 
उनकी दशा परम बुद्धिमान एवं घेये शील होते हुए भी महाक॒वि कालि- 
दास के शब्दों में दोलाचल चित्र ब्ृत्ति' की-सी हो गयी थी। राजा 
हरिश्चंद्र को काशी के श्मशान घाट पर तथा वीर अजंन को कुरुक्षेत्र 
के मैदान में भी प्रायः इसी प्रकार की समस्या ने विचलित कर उन्हें 
हततुद्धि बना दिया था | 
किंतु संतों का भीतरी युद्ध इस प्रकार किन्‍्हीं मिन्न-भिन्न प्रकार के 
कहंव्याँ के पारतपरिक घात-प्रतिषातों से उत्पन्न नहीं होता। उनका 
आधार नेतिक न होकर अ्राध्यात्मिक हुआ करता है और उत्ते समस्या 
मूलक न कह कर हम संकल्प मूलक ठहरा सकते हैं। जब क्रोई साधऊ 
अपने आध्यात्मिक जोवन का आरंभ करता है और अपने सदयणुरु के परा- 


डी 


१५०० 


मश द्वारा अनुप्राशित होकर अपनी निकृष्ट चित्तत्न त्तियों का दमन करने 
पर तुल जाता है, उसी समय इस प्रकार के भीतरी युद्ध का श्रीगणेश 
हुआ करता है | पूर्व सस्कारो के प्रभव में निरंतर काये करने वाली 
इंद्रियाँ अपनी-अपनी शक्तियों के उपयोग में कभी चूकना नहीं जानती | 
उन्हें रोकने की लाख चेष्टा करने पर भी अनेक साधक प्रायः सफल 
नहीं दो पाते । उनकी वेगवती धारा, बहुमुखी जल प्रवाह की भाँति कोई 
न कोई मार्ग द्वंढ निकालने के लिए मचल पड़ती है। यल्किचित्‌ 
अवसर के भी मिलते ही इनके संपूर्ण मानसिक क्षेत्र को एक बार फिर 
आज्ञावित कर देती है। फलतः उनके शअ्राध्यात्मिक विचारों के कोमल 
पोधे टसके सामने झुकने लग जाने हैं। उन्हें फिर से बल प्रदान 
करने के लिए, साधक को बार-बार सत्संग की शरण में जाने को बाध्य 
होना पड़ता है | समस्या मूलक अंतद्व हमें किन्हीं दो कर्तव्यों की पार- 
स्परिक मुठभेड़' का प्रश्न रहा करता है | वहाँ केवल उनके उचित 
मूल्याकन की कठिनाई पड़ती है जो उन दोनों में से किसी को भी 
अधिक श्रेयस्कर मान कर उसे चुन लेने पर श्राप से आप दूर हो सकती 
है । किठु सकल्प मूलक भीतरी युद्ध की कठिनाई उससे नितांत भिन्न 
प्रकार की होती है जो दृढ़ संकल्प बीर साधक के सदा सजग बने रहने 
पर भी कभी पूर्णतः दूर नहीं हो पाती। उसे ऐसे विकट शज्रुओं से 
लोहा लेना पड़ता है जो उस पर चनुर्दिक से प्रहार करते रहते है और 
जो पराजय स्वीकार करने का नाम तक नहीं लेते । 

इस युद्ध का रूप इतना विकराल होता है कि इसके सामने किसी 
बाहरी समर में विजय प्राप्त करना एक साधारण-सी बात मानी जायेगी । 
यह किसी अवधि की अपेक्षा करके शत्राजीवन चला करता है। 
इस सर्प में अतमंखी चत्तियों की जटिलता विशेष कष्टप्रद्‌ सिद्ध होती 
है| इसमें मरना भी एक ही बार का न होकर बार-बार हुआ करता है | 
इसमें नष्ट होने वाली सपत्ति भी स्थूल न होकर श्रत्यंत्त सूह्म्म भावों की 
बनी रहती है। इसी कारण कदीं अधिक ममता से सनी रहा करदी है और 
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उसके विनाश द्वारा उत्पन्न वेदना भी अत्यंत मामिक होती है। वास्तव 
में तंत कवियों के विचार से शूरवीर की परिभाषा ही कुछ और है। 
उसकी विशेषतात्रो से परिचित हो लेना अत्यत आवश्यक है। सत 
चरनदास कहते हैं, 


सोई जन सूर जो खेत में भिढ़ि रहे, 
भक्ति मैदान में रहे दाड़ा। 
सकल लज्जा तजे महा निरभय गजे, 
पैज नीसान जिन आय गाढ़ा" ॥१॥ 
अर्थात्‌ शूरवीर उसे कइद्ते हैँ जो संग्राम मं जा भिड़ता है ओर भक्ति के 
मैदान में डटा रह जाता है; वह सारी लोक लज्जा को तिलांजलि दे देता 
हैं; निमयता के साय लगा रहता है और अपनी टेक या दृढु संकल्प का 
अंडा जा! गाड़ता है । इस बात को संत पलट साहब ने और भी अ्रधिक 
स्पष्ट किया है। वे कहते हैं, 
होय रजपूत सो चढ़े मेदान पर, खेत पर पाँच पच्चीस मारे | 
काम और क्रोध दुई दुष्ट ये बड़े हैं, ज्ञान के धनुप से इन्हें ढारे ॥| 
कूद परि जाई के कोट काया मेँहै, आगि लगाय के मोह जारे । 
दास पलट्टू कहै सोई रजपूत है, लेहि मन जीति तब आयु हारे! ॥३१॥। 
अर्थात्‌ जो सच्चा राजपूत या शुरवीर होता है, वह मैदान में इद्रियादि 
को पछाड़ता है और काम क्रोधादि को ज्ञान के धनुष द्वारा दूर फेंक देता 
है| वह अपनी काया के दुर्गग कोट में कूद पड़ता है, मोह को जला 
देता है और मन पर विजय प्राप्त करके अपने आपको हार भी जाता है ! 
कचीर साहत्र ने भी अपनी साखी में इस बात की ओर संकेत किया है, 


कबीर सोई सूरिवां मन सूं मॉँडे मूस। 





*चरनदास की बानी, पहिला भार, पू० 8२ 
२पलटू साहब की बानी, दूसरा साग, ए० १४ 
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पँच पयादा पाडिले दूरि करे सब दूज” |३॥ 
तर्थात्‌ शूरबीर वह है जो मन के साथ सग्राम छेड़ता है, पंचँद्रियों को 
पछाड़ देता है और श्राप को खोकर अद्वेत भाव प्राप्त कर लेता है | 
इसके सिवाय इसी बात को अन्यन्न इस प्रकार भी कहा गया है, 
तीर तुपक से जो लड़ो सोतो सूर न होय । 
माया तजि भक्ती करे, सूर कहावे सोय ॥ * 
अर्थात्‌ अल्नशास्त्रारि वाह्य साधनों से सुसज्जित होकर लड़ने वाले को 
वास्तविक सूर नहीं कहा जा सकता | सच्चा शूरवीर वही कहला सकता 
है जो माया से अ्प्रभावित रहकर भक्ति में निरत रहे | 
सत कवियों ने इस प्रकार के शूरवीर का परिचय कतिपय श्रन्य 
लक्षणों के द्वारा देने की मी चेष्टा की है। ये लक्षण साधारणतः सभी 
प्रकार के युद्ध वीरो में पाये जा सकते हैं | कितु संतो के आदर्श वीरों में 
ये विशेष रूप से उपयुक्त ठहृरते हैँ । सब्रते विलक्षण बात जो इन शूर 
वीरो में दीख पड़ती हैं, वह यह है कि वे केबल सामने पड़े हुए शत्र से 
युद्ध नहीं किया करते प्रत्युत चारों ओर से श्राक्रमण करने वालों से एक 
साथ लड़ा करत हैं । 
सूरा रूस गिरद सू ; इक दिसि सूर न होइ 
कपीर यों बित्र सूरियाँ, अलान कद्दि सी कोइ? ॥४॥| 
अर्थात्‌ ऐसे शूग्योर को अपने ऊपर एक साथ भ्रह्दार करने वाली सभी 
इढ्रियों से लड़ना पड़ता है जो इसे चारों ओर से आ घेरतो है| यह उन 
सभी को चाटों को समालता है ओर उनका उत्तर देता है तभी सच्चा 
वीर कहनाने योग्य दोता है | इस वीर का'एक दूसरा लक्षण यह दे कि ऐसे 
युद्द मं एक बार लग जाने पर यह किर मंदान से पीछे पेर हटाने का नाम 
नहीं लेता ओर ग्राणुं। को हथेली पर लेकर वहीं जूक मरता हें । 
"कबीर ग्रथावली, घु० ६८ 
श्साखोी संग्रह, ए० २७ >क्रबीर अर थावली, पु० ६८ 


हि 
8० 


खेत न छाड़े सूरिवों कूछे है दल माहि। 
आसा जीवन मरण की मन में ऑँण नाहि* [|| 
ओर इसी प्रकार इस वीर का एक तीसरा लक्षण यह भी है कि कभी 
यह डोंग नहीं हाँकता | इसके रण-कोशल का पता आपसे आप चल 
जाता है । जब इसकी वीरता इसके दमकते हुए, चेहरे से प्रकाश के रूप 
में मलकने लगती हैं। इसे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं“ 
पड़ती । रखुनक्षेत्र में प्रवेश कर केवल बढ़-बढ॒ कर बातें करना किसी 
कायर का काम है । एक सच्चे वीर को यह शोभा नहीं देता । 
कायर बहुत पनावहीं वह किन बोले सूर । 
कास पड़या ही जानिए, किसके सुख प्रि नूर | |३४॥ 
संत चरनदास ऐसे शूरवीर का लक्षण बताते हुए उनमें प्रमुच स्थान 
इसकी हृढ़ टेक वा दृढ़ संकल्य को दिया है और तत्र अन्य बातों को चर्चा 
को है; जैसे, 
साथू ये जग है रा। 
काके मुख पर नूर है जब बाजे मारु तूरा ॥१॥| 
था बाने का नेम यदी है पा धरि फिरि न उठाने । 
जो कुछ होय सो आगेहि आगे आगे ही को धावे ॥१॥ 
रन में पेठि कड़ा रढ़ि खेले सम्मुख सस्तर खाबे । 
खेत न छाड़े बहई जूस्े तब ही सोमा पावे 3 ॥४॥| इत्यादि 
अतएव सत काञज्य की वोर रस वाली रचनाश्रों मे विशुद्ध युद्ध वीर 
के उदाहरण मिल सकते हैं | इनमे आश्रय स्वयं उनका कवि अथवा कोई 
साधन दोगा। अआलब्रन का स्थान उसगी इंड्रयों अथवा उसके मनोविकार 
ग्रहण करेगे तथा डहोीपन का काम यहाँ अनाहत शब्द, सत्सग अथवा 
वें उपदेश दे ये जिन्हें उसके सदगुद्द उसे समय पर सचेत और सावधान 
"कबीर अंथावली, ग्रु० ६& ही, ए० ६६ 
“चरन दास जी की वानी , $ भा०, पु० ८७६ 
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बने रहने के लिए देते रहते हैं | इसी प्रकार अनुभवों के रूप में संत कवि 
या साधक की वे चेष्टाएँ दीख पड़े गी, जिन्हें वह आत्मसंयम के शरयक्ष में 
प्रकट किया करता है। ये स्वभावतः स्वेद, रोमांच, वैवर्थ, अबवा अग 
म्फुर्ण आदि के रूपों में न होकर, अधिकतर मानततिक ही हुआ करती 
हैं । इन रचनाओ्रों में हमें कभी-कभी कतिपय संचारी भावों के भी दशन 
होगे जो प्रायः धूति, मति, तक, स्मृति, संतोष, हर्ष, तत्परता आदि के 
द्वारा काम करते हैं। इनमें ओजगुण, परुपा द्वत्ति शोर गौड़ी रीति के भी 
पर्यात उदाहरण मिल सकते जिनसे स्पष्ट होता है कि इनका वीररस के 
साथ संबंध है | किंतु संत कवियों की ऐसी पक्तियों में उपलब्ध उपयुक्त 
लक्षणों को हम सवंत्र शुद्ध साहित्विक दृष्टफ़रोण से पूर्ण मान्यता नहीं 
दे सकते ओर न उसकी रूढिगत शास्त्र/य पद्धति की कसौटी पर उन्हें भली 
भांति परख ही सकते हैं | संत कवियों की रचनाएँ उनकी निजी अनुभूति 
पर आश्रित रहती हैं और वे बद्दुधा उस अवसर पर निर्मित की गयी कद्दी 
जा सकती हैँ, वे उक्त भावों द्वारा वस्तुना अभिभूत थे। फलतः ऐसी 
पंक्तियाँ उनके मुख से आप से आप निकली हुई भी हो सकती हैँ। इनमें 
निपुण कवियों के काव्य-क्रोशल का चमत्कार भत्ते ही न मिल सके, 
सच्चे हृदय के अल्दड़पन का सोदर्य अवश्य पाया जा सकता है। वात्तव 
से इनकी एक अपनी प्राचीन परंपरा है । 
संत काव्य की वीर रख सबंतध्री रचनाओं में आलंत्नन कोई शरीर- 
धारी व्यक्ति नहीं हुआ करता श्रीर न उनमें प्रदर्शित »&गार सबंध 
चेष्टाएँ, दी ऐसी होती हैं जिनका वर्णन वास्तविक युद्ध व्यापार की भाँति 
किया जा सकता है | युद्ध वीर जिसे इस विचित्र सग्राम में भांग लेना 
पड़ता है, वह उन साधनों से संपन्न भी नहीं हुआ करता जिनकी साधारण 
रणुभूमि से णेच आवश्यकता पड़ा करती है। वास्‍तव में इस युद्ध 
की जितनी भी चातें होती हैँ वे केवल साधारण युद्ध की अनुधर्मता 
(879]02५) पर दह्वी बतायी जाती है | 
अतएव संत कवियों ने इसके लिए अधिकतर रूपकों का सद्दारा 


१०४. 


लिया है और आलकारिक शैली में उनका वर्णन भी किया है । जैसे, 
गगन दुमासा बाजिया, पड़या निसमें घाव । 
खेत छुद्ारया सूरियें, सुर मरणे का चाव? ॥६॥| 
अथोत्‌ घट के भीतर शूल्य स्तर पर अन,हत नाद सुन पड़ा जैसे किसो 
युद्द के नगाड़े का शब्द दो और अजपा जाप का क्रम इस प्रकार चलने 
लगा जैसे उठी अवसर पर बजने वले धाम के ऊपर चो< पड़ रही है | 
उत्साही सावचक के लिए ये उत्तेजित करने को पयात हैं | वह इंद्वियादि 
के साथ युद्ध लड़ने के लिए सन्नद्ध द्योकर इस भाव के साथ 
सामने थत्रा गया क्लि उसको जूमते के लिए. अन्र इससे बढ़ कर 
अवसर नहाँ मिलेगा | यहाँ पर वीर रस के आश्रय साधक वा शूरवीर के 
लिए अनाइत ऊा नाड उद्दीपन का काम करता है और उसका आ डट 
अनुभाव हैं | 
इस ग्रकार साधक वीर सन्नद्ध होकर रणक्षे त्र में आ डटने वाले अपने 

शत्रु मन के दलवाले क्रोघाद्वि को मार कर तथा स्वयं, उसे भी पकड़ कर 
ज्ञान द्वारा बॉघ देने तथा क्षमा की ढाल के सहारे काथागढ़ पर पूरीविजय 
थ्राप्त करने का वर्णन सत पलट्टू साहब ने भी किया है। वे कहते हैं, 

खेचि सससेर तब पेट रन में रमें करे ना देर सोड साथ बंका। 

कासदल जारि के क्रोध को सारिके, रहे निरसंक ना करे संका || 

पकरे सन राव को क्ञान से जकरि के छिमा दे डाल गढ़ तेल लँका | 

दास पल्लट्टू करे सुन्न में बाल तब गेब घर बैठि के देत डंका) ॥३३॥ 

संत कब्नीर साहब ने भी अपने एक पद्‌ मे कायागढु पर पूर्ण विजय 
प्राप्त करने का रूग्क इस प्रह्नार बाँधा है । 
प्रेम पलीता सुरति हवाई गोला गिश्ानु चन्नाइआ। 
चह भी अगनि सहजे प्रजाली एकहि चोट सिर्काइवा ॥४॥ 


कबीर अं थावली, पु० दं८ 
“ पलट साहब दी वानी, भाग २, पु० १४-६ 
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सतु॒संतोखु ले लरने लागा, तोरे हुई दरवाजा। 
साधु संगति अरु शुरु की कृपाते पकरि ओ गढ़ को राजा ॥९॥ 
भगचत भीरि सकति सिमरन की कटी काल के फोँसी । 
दास कबीर चढ़ि श्रो गढ़ि ऊपरि राजु लिझो अबिनासी ' ॥4॥ 
अथांत मेने प्रेम को पलीता बना कर सुरति की हवाई तोप से ज्ञान 
का गोला चलाया और ब्रह्म शान की अ्रभि को सहन? द्वारा जला कर 
एक दी ग्राक्रमण में उस दुर्ग को उससे गला दिया | सत्य एवं सतोप 
को साधन बना कर में तब्र लड़ने लगा। मैने पाप तथा पुण्य के दोनों 
दरवाजों को तोड़ डाला और सत्मंग एवं सदगुर को कृपा के सहारे गढ़ 
के राजा भन को पकड़ लिया । भगवान के भश्र॒ तथा नामस्मरण को 
शक्ति से मू्यु की फॉसो से मुक्त ही गया ओर गढ़ के ऊरर अबिकार 
प्राप्त कर अ्रमरत्व का राज ले लिया | 
उपयेक्त दोनों पदों में इद्रियों के अगुआ मन को वश में करने तथा 
इस प्रकार कायागढ़ पर शासन करने और अमर बन जाने का रूपक है | 
सत पलट्टू साहब ने इस साधन से सपन्न होकर रणक्षेत्र में कूद पड़ने से 
आरंभ किया है । फिर काम एवं क्रोध की सेना को नष्ट करके मन 
राजा की बंदी बनाने आदि, अंत्त में, काया द्ग पर अधिकार जमा लेने 
का वर्णन किया है। कितु सत कबीर साहब ने इसे और विस्तार दिया है। 
वे प्रेम की रंजक द्वारा सुरति को जाशत कर तब उसके माध्यम से ज्ञान 
का गोला फेंकते हैं । किर सहज साधना से ब्रह्माग्नि को प्रज्वलित कर 
सारी काया को बिना किसी विलंब के ही उससे व्याप्त बना देते हैं | ऐसी 
दशा में उनके लिए, कार्य सरल हो जाता है | वे केवल सत्य एवं संतोप 
के बल पर लड़ते हुए पाप एवं पुण्य की कृत्रिम मर्यादा को अनावश्यक 
बना देते हैँ | साधुश्रों नें सत्सग एवं सदगुद कृपा की प्रेरणा से उन 
मन जैसे बली राजा को भी निवश करते देर नहीं लगनी | फिर ती उन 


आदि अ्रथ, प० ११६२-३ राग भेरड 
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आगे कुछ करने को नहीं रद जाता और वे अपनी काया की साधना 
समाप्त कर अमर बन जाते हैं | संत पलद्ू साहब के शुत््यवास की सिद्धि 
भी यही है । 
संत कवियों की ऐसी वीर रत वाली रचनाओं की एक विशेषता यह 
जान पड़ती है कि इनमें सत्य, शोल, क्षमा, प्रेम, ज्ञान अ.दि उन हे 
की भी चर्चा को गयी मिलती हैं। इनके वर्णन की आवश्यकता शांत 
एव श्रृंगार रसों मे पड़ा करती दे । काव्यशाश्र के आन्ययों ने इन दोनों 
ही रसों को वीर रस का विरेश्री बताया हैं, जिस कारण यह इन ऋतिताओं 
का दोप भी कहा जा सकता है | परतु संतों को निराली दृष्टि के अनुसार, 
उनके युद्ध वीरो का पूर्ण शांत एवं एकांतनिष्ठ प्रेमी भी होना नित्तांत 
आवश्यक है| वे एक ऐसी विचित्र स्थिति की ओर लक्ष्य करते है कि 
जिसे उपलब्ध करने वाले के सामने विरोधी वा सहायक रखों का प्रश्न से 
निरथ्थक है। संतों की कविताश्रों मे हमे उस विरह वीर के भी पर्याप्त उदा- 
हरण मिलते हैँ जिसकी ओर श्री वियोगीदरि ने भी संकेत किया है | संत 
कबोर साहब ने बार-बार बताया है क्रि प्रेम के लिए अपना सिर सींउना! 
कोई बड़ बात नहां और “भगति? को भी उन्होने 'दुद्देनी' हां ठहराया है 
तथा “साथ सती अरु सूर का, अणी उपिला खेल!” कह कर इन तीन। 
के कार्यों को एक समान कठन सिद्ध किया है | फिर भी, 
साधका खेल तो विकट बेड़ा आती, सती ओ सूर की चाल आगे । 
सर घमसान है पलक दो चार का, सती धमसान पल एक लागे ॥| 
साथ संग्राम है रेन दिन जूकना, देह पजन्त का काम भाई । 
कहे कबीर टूक बाग ढीली करे, उल्लटि सन गगन से जसी झाई ॥४६॥ 
अ्थात्‌ शूरवीर एवं सतो को अपेक्षा साधक्र का खेल कहीं अधिक 
भयंकर है | सती और शूर वीर को जहाँ किसी निश्चित अ्रववि तक ही' 





* कब्नीर अंथावली, पु० १०० 
कबीर साहब की ज्ञान गुदढ़ी और रेखते, पु० ३० 
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संग्राम करना और वार भेलना पड़ता है वहाँ साधक को श्रपने जीवन 
पर्येत जूकना पड़ता है। इसके सिवाय इसमें एक खतरा और द्वोता है 
क्रि जहाँ अपने प्रयत्नों में थोड़ा-त्ता भी ढटीलापन आया कि फिर साधक का 
कहीं ठिकाना द्वी नदों लगता | सत काव्य मे वीर रस की रचनाएँ अधिक 
सख्या मे नहीं मिलती | किंतु जो मिलती हैं, उनका मूल्यांकन करते 
समय, यदि उपयेक्त सभी बातों पर विचार न किया जाय, तो उनके प्रति 
म्रमवश अन्याय हो जाने की आशंका रहती है | 


संतों का निर्वेर धर्म 


योर द्वारा प्रचलित किये गये विकासवाद के विद्धांतों से हमें पता 
चलता है कि सृष्टि के क्रमिफ विकास का रहस्य उसके विविध श्रंगों के 
परसारिक संघप में ही निहित है ओर एक के क्रमोत्कर्प से दसरे का 
अपकप होना अनिवाय-सा है । इस विचारधारा के अनुसार एक प्राणि- 
वेग दूसरे को अपनी क्रमोन्नति की सीढ़ी बना कर ही आगे बढ़ता हैं और 
एक के जीवन में जृद्धि तभी संभव है जब दसरे का विनाश हो। हम 
वरात्रर देखते आते हैं कि वनस्पति वर्ग के प्रायों अधिकतर खनिज 
दाथा पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, पशु-वर्ग का प्रधान खाद्य 
उनस्तियों बन जाती हैं, जलचर तथा वनचर प्राणियों का जीवन बहुधा 
कटा, पतगों पर आश्रित रह्य करता हैं और सष्टि का सबसे विकसित 
अंग मानव वर्ग अपने जीवन एवं उत्कर्ष के लिए, उक्त सभी प्राणियों वा 
पढाथां को अपना साधन बना लिया करता है। 'जीवो जीवस्य जीवनम 
जा का एक अटल तथा व्यापक नियम है जिसकी उपेक्षा किसी प्रकार 
भी नहीं की जा सकती | अ्रतरव हम चाहिए कि मानव वर्ग से भी आगे 
आने वाल्ले अतिमानव (5पछ०य&7) के स्वागता्थ अपनी भौतिऊ 
'तक्ति के संचय का प्रयास उत्तरोत्तर करते चलें और शक्ति उपलब्ध 
करने के अपने संकल्प (५७३) ६० 90फ़०) को अपने लिए मूल मंत्र 
मान कर ही किसी पश्न पर विचार करें | 
योरप एबं अमेरिका जैसे देशों ने उक्तप्रकार की भावनाश्रो द्वारा प्रभा- 
विंत होकर अनेऊ यत्रों के आविष्कार किये और वाणिज्य अथवा व्यव शय 
को उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हुए उन्होंने राजनैतिक संघर्ष को प्रशय 
दिया। उनकी ऐसी भौतिक उन्नति को आमा से आइष्ट होकर अन्य 
शो ने भी उनका अनुसरण किया | परिणाम स्वरूप एक ऐसी संस्कृति का 
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क्रमश: निर्माण होने लगा जिस कारण श्रनेक युद्धों वा महायुद्वों तक की 
आवश्यकता पड़ती गई ओर धी रे-धोरे सारा विश्व ही नैतिक पतन की ओर 
उन्मुख होता गया। विकासवाद के उक्त सिद्धांतों के भीतर विश्व की 
एकता का भाव निरंतर वर्तेमान रह्य श्रीर उनके आदर्शों पर चलने वालों 
में, क्मिक विकास के उत्साह वर्धक नियमों के प्रति आस्था भी बनी रही | 
फिर भी उन्होंने उक्त एकता के अंतर्गत लक्षित होनेवाली अनेकता की ही 
ओर अधिक ध्यान दिया और भिन्न भिन्न वर्गों को एक स्तर से दूसरे तक 
पहुँचाने वाले उनके आम्यंतरिक गुणों को कुछ भी महत्व न देकर उसका 
साय श्रेय केवल उस पारस्परिक होड़ को ही दे डाला। जिन बातों के 
कारण' हमें एक वर्ग को दूसरे से विकृतित मानना पड़ता है उनकी उन्होंने 
उपेक्षा कर दी शोर केग्ल बाहरी व्यापार मात्र को प्रधान कारण मान 
लिया। यह एक साधारण अनुभव की जात है कि खनिज पदार्थों से 
वनस्पति वर्ग कई बातो में बढ़ कर है। इसी प्रकार क्रमशः वनस्पति से 
जल्लचर, नभचर एव पशुवर्ग तथा मानव भी एक दूसरे से, कुछ ऐसे 
गुणों के कारण, श्रेष्ठतर सिद्ध होते हैं जो कोई संघ के ही परिणाम नहीं 
कहे जा सकते । उदाहरण के लिए, साहचय, श्त्मीयता एवं पारस्परिक 
सहायता की प्रच्नत्ति जो अ्रनेक पशु पत्षचियों तथा कभी-कभी क्षुद्र जंठुओ 
तक में लक्षित होती हैँ वह केवल संघ्र4जन्य द्वी नहीं कहला सकती और 
न इसी प्रकार मानव वर्ग के प्रेम, दया, दाक्षिण्य, सोडार्द तथा संतोप जैसे 
गुणो का संघर्ष की स्थिति में कभी प्रदर्शन भी किया जा सकता है । 
संघर्ष की दशा में काम करने वाली तो वे हद्वी प्रद्ृत्तियाँ समझी जा सकहृती 
हैँ जिनका समध लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, श्रहंकार आदि के भावों से 
रहता है और जो इसी कारण, उन गुणों की भाँति रागजनित न होऋर 
द्वेप वा अलगाव के कारण उत्पन्न हुआ करती हैं । 

विकासवाद के सिद्धांत बड़ी खोज एवं गवेपणा के अनंतर ध्थिर किये 
गये थे और उन्हें विविध उदाइवरणों द्वारा स्पष्ट किया गया था। उनकी 
आधारभूत विचारधारा को विज्ञान, इतिहास, ज्योतिप, आदि को कसो- 
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टियों पर जाँच भी लिया गया था | किर भी उक्त वाद के प्रमुख आचार्य 
स्वयं डाबिन साहब को भी यद स्वीकार करना पढ़ा था कि दया, द्वानादि 
नैतिक गुणा के अस्तित्व का पूरा समाधान उनके द्वारा निर्दिष्ट जीवन-संग्राम 
के सिद्धांतों के सद्दारे नहीं क्रिया जा सकता । स्पेंतर ने भी आगे चल क 
यही बतलाया कि इस प्रकार के नेतिक शुर्झझों के उदय तथा विक्रास की 
कहानी रहस्थमय है और वह केवल प्रकृति को ही पूर्णतः विद्त होगी । 
इसके सिवाय एक अन्य विकासवादी हक्‍्सले साहब ने इसके स्पष्टीकरण में 
यहाँ तक सिद्ध करना चाहा कि मानव स्रमाज के सीतर प्रचलित प्रायः 
सभी नैतिक नियम प्राकृतिक नियमों के सबंया प्रतिकूल पढ़ते हैं और 
इनको ओर से सदा सतक रहना चाहिए। फिर भी नित्शे जैसे कुछ विचारक 
अपनी ठेठ विकासवाद की धारणाश्रों पर हो अड़े रह गये | इन्होंने ही 
उघर के लोगो को सबसे श्रश्चिक प्रभावित कर उन बार्बरिऋ कृत्यों के 
लिए ज्षेत्र तैयार कर दिया जिनकी ओर ऊरर तंक्रेत किया जा चुका है। 
भ्िंस क्रोयाट्कन ने जीवन सम्राम को कठुता के स्थान पर अपने पार- 
स्परिक साहाय्य (शएए४) 974) स्वंधी नियमों का सदमाव अवश्य 
रखना चाह्य और उसे अनैकानेक उदाहरणों द्वारा सिद्ध भी किया। किंतु 
इस ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया | 
जीवन-तंग्राम को इतना अधिक महत्व देने ओर इसे मानव विकास 
को अग्रसर करने वाली शक्ति तक का पद प्रदान करने वालो का कहना 
है कि इसकी पत्मत्ति हमें अपने समांज के आदिकाल से ही लक्षित होती 
है। जीवन-संघ्प ने न केवल हमसे अपने से दुरवलों तथा नियलों पर विजब 
करा कर हमारे ज्ञिण. विकास का क्षेत्र निर्माण किया है, प्रत्युत इसी के 
द्वारा प्रेच्त होकर हमने अपने लिए नवीन प्रदेशों की खोज को है । नये- 
नये आविष्कार किये हैं तथा ऐसे-ऐसे साचनों की रचना कर डाली ह जो 
हमारी नित्यशः बढ़ती जाने वाली जनसंख्या की त्थिति में भी हमें किसी 
अभाव का अनुभव नहीं करने देते। जीवन-संग्राम के लिए प्रयत्न करते- 
करते दी इमने अपने लिए; सुंदर एवं विशाल निवास स्थान बना लिए हैं। 
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भिन्न-भिन्न प्रकार के सुस्वाद भोज्य पदार्थों को तैयार करना जान लिया है। 
ठेश काल के विस्तार को सकुचित कर अपना कार्य यथाशीघर संपन्न करने 
का प्रबंध कर लिया है। अपने उपाशित वैभव के साथ सुखपूर्वक 
जीवन व्यतीत करने की व्यवस्था भी कर डाली है। जीवन-सम्राम ने 
पहले हे अपनी रक्ता तथा विस्तार के लिए प्रेरित किया था और वही 
आ्राज दम अपने सुख के सावन जुटाने तथा उनकी सहायता से अपनी 
सन्यता निर्माण करने में सी सहायक हो रहा ह। अ्रतएव जोवन-संग्राम 
की प्रदृत्ति न केवल हमे उत्तेजित करती है, बल्कि हमें सुल्न की और भी 
ले जाती है । 

परंतु जीवन-संग्राम हम जिस सुख की ओर ले जाता है वह क्या कभी 
टुःखो से अमिश्रित रहा करता है ? क्या छीना-ऋषटी द्वारा प्राप्त की गई 
वस्तु के फिर उसों प्रकार हाथ से चले भी जाने की आशंका नहीं बनी 
रहती ? फिर, क्या आत्मरक्षा एवं आत्मप्रसार जिनके लिए हम जीवन-संग्राम्‌ 
में प्रइत्त होते हैं केबल घोर सघध के बल पर ही साध्य है! क्‍या आत्म- 
रक्षा कोरी पाशवी शक्ति पर हीं निर्भर हे, उसके लिए विविध प्रकार 
की परित्यितियाँ भी नहीं अपेक्तित छुआ करती १ आत्म-प्रसार के 
मूल म॑ तो एक प्रक्रार के उत्सर्ग की हीं भावना काम करती है जो हमें 
अपने को एक से अ्रधिक देखने के लिए उदार बन जाने को विवश कर 
देती है । यह सच है कि मानव समाज के अविकप्तित रूप में हमें इस 
प्रकार की बाते' स्पष्ट नहीं दोख पड़तों ओर आ।्मरक्षा एवं अःत्म-प्रसार के 
निमित्त किए गये वाह्य प्रयल्ञो की ओर ही हमारा ध्यान आकृष्ट हो जाता 
हैं। कितरु इनके अस्तित्व को न मानने का कोई सी कारण नहीं | ये बरतें 
प्रुति के अतर्गत बीज रूप में सदा से विद्यमान रहती आई हैं और 
इनका विकास भी छुआ करता ६ । आत्म-सक्षा की भावना ने एक को 
दूसरे के साथ संमिलित होकर रहने की ओर आप से आप प्रत्नत किया 
होगा। आत्मप्रसार की प्रन्न॒त्ति ने भी, उसी प्रकार एक को अधिका- 


०७, 


घिक अपना” उत्तन्न करने के काये में लगाया होगा। ज््यो-ज्यों मानव- 
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समाज का विकास होता गया त्यॉ-त्यों इस प्रकार की बातें और भी शक्ति 
अहण करती गयीं। उन्हें सहयोग प्रदान करने वाली अन्य समान नैतिक 
भावनाएँ भी साथ ही साथ विकसित होती गयीं और इन सबने मिल कर 
हमें आज तक नष्ट होने से बचाया हैं । 
जीवन मे दीख पडने वाले उस संधर्ष का वास्तत्रिक अभिप्राय भी 
क्या है जिस कारण जीवन-सग्राम को कल्पना की जाती हैं! संघर्ष की 
क्रिया एक से अधिक वस्तुओं में हुआ करती है जब उन सबके मार्ग कुछ 
न कुछ भिन्न होते हैं और एक के दूसरे के साथ टकरा जाने तथा उनमें 
से किसो न किसी पर इस बात का आधात पहुँचने की संभावना होती है। 
समाज के अंतर्गत ऐसी स्थिति इस कारण संभव होती है कि किसी एक 
व्यक्ति वा व्यक्ति समूह का हित दूसरे के ठीक समान नहीं हुआ करता | 
एक यदि किसी काये का परिणाम अपने लिए. हिततकर समभ्मता है तो 
दूसरा उसे ही अपने हिंत के विरुद्ध मान लेता है। दोनों को अपनी-अपनी 
भलाई की चिंता रहा करती है; अतएव, एक दूसरे को अपना शन्नु मान 
कर उसके विरुद्ध आचरण कर बैठता है अंत में, दोनों की प्रतिद्ंद्विता 
के कारण एक की हानि और दूसरे का लाभ हो जाता है। इस प्रकार, 
इस संघर्ष की सारी योजना-क्रिया में दो बाते” सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
जान पड़ती हैं और इन्हीं दो के कारण, साधारण संघर्ष का अवसर भी 
संग्राम पैदा कर देता है। एक तो यह कि सभी व्यक्तियों वा व्यक्ति-समूहों 
का हित एक समान नहीं हुआ करता और दूसरा यह कि, इसी कारण, 
किसी भी काये तथ, घटना का परिणाम उनमें से किसी एक के पतिकूल 
जाता हुआ समझ पड़ता है | इन दो में से भी केवल प्रथम द्वी अधिक 
विचारणीय है, क्योंकि उसीमें पूण विश्वास रखने के कारण कोई दूसरे 
की ओर भी ध्यान देता है| 
क्या एक का हित दूसरे के हित से, वास्तव में यहाँ तक मिन्न 
है कि दोनों की साधना एक साथ संभव नहीं हो सक्कती ! वह प्रश्न हमारे 


मन से दुर्माग्यवश बहुत कम उठा करता है। इसके उठ जाने पर भी 
प््त 
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कभी गशभीरता पूर्वक विचार नहीं होता, यदि कुछ गंभीरता के साथ सोचा 
जाय ओर किसी एक के भी हित के स्वरूप पर सम्रुचित ध्यान दिया जाय 
तो स्पष्ट दीखने लगेगा कि उसके शुद्ध एवं सादे शरीर पर अनेक प्रकार 
के आवरण बढ़े हुए. हैं और उसका आकार-प्रकार तक विकृत हो गया है। 
हमारा वास्तविक हित किस बात सें है यह बहुधा हम जान भी नहीं पाते 
आर केवल उन्हीं बातों पर विशेष ध्यान देते हैं जो हमें क्षणिक वा तात्का- 
लिक लाभ के रूप में उसके ऊपर-ऊपर से दीख पड़ती हैँ | जीवन-संग्राम 
में निरत रहने की भावना ने हमारे भीतर ईोष्यां, दे घ, लोभ आदि की 
प्रतृत्तियों को जाश्रत कर रखा है जो हमारे तथा इमारे श्रात्यंतिक हित के 
बीच एक पर्दा-सा डाल देते हैं श्रोर, उसके रंगीन पट के चमत्कारों से 
अकृष्ट हो जाने के कारण, हम बहुधा भुलावे में पड़ जाते हैं| यदि इस 
ग्रकार के पर्दे हमारी आँखों के सामने से किसी प्रकार हटा दिये जा सके 
तो हम सभी के समक्ष प्रायः एक सी ही बाते लक्षित होंगी श्रोर हमारे 
स्वार्थ एवं परमार्थ में एक प्रकार का पूर्ण सामजस्य जान पड़ेगा । 
विकासवादी को विश्व की एकता एवं उसकी नियमित प्रगति में अद्वृट 
विश्वास है, किंतु जीवन-सम्राम की, धारणा उसे उन मानवी दृत्तियों पर 
दी विचार करने को विवश करती है जो केवल संघर्ष में काम आती हैं । 
उन पर विचार करता-करता वह उन्हीं के प्रवाह में बह निकलता है ओर जिन 
गुणों के विद्यमान रहने के कारण हम उक्त समर में विजय लाभ करते हैं 
उन पर गभीरता पूर्वक सोचने का वह कभी प्रयत्ञ तक नहीं करता । 
वह पाशवी शक्ति, छुल, कपट, लोभ, ईर्ष्या, अतिहिंसा आदि के कारनामों 
की बराबर चर्चा करता है, किंतु प्रे म, दया, सहयोग आदि को कोई स्थान 
तक नहीं देता। फिर भी, यह स्वीकार कर लेना वास्तविकता से दूर 
नहीं कहा जा सकता कि उक्त दूसरे प्रकार की उृत्तियों की धाक हमारे 
ऊपर सदा बनी रहती आयी है और उनकी उपयोगिता या महत्व को उन 
लोगों ने भी छिद्ध करने की चेष्टा की है जो उक्त प्रथम प्रकार की चृत्तियों 
से पूर्णतः प्रभावित समझे जाते रहे हैं और जो, वैसे होने पर भी, अपनी 
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विजय के इच्छुक हैं ) गत महायुद्ध के समय हिटलर, मुसोलिनी एवं तोजो 
जैसे युद्ध-प्रेमियों ने भी सदा इसो बात की दुह्ाई दी थी कि हम सत्य 
एवं शांति के नाम पर लड़ रहे हैं ओर हमें विश्व-कल्याण का उद्देश्य 
लेकर हीं ऐसे क्रूर कर्मों में प्रदत्त होना पढ़ रहा है। वे समय-समय पर 
इन बातों की बराजर घोषणा करते रहते थे ओर अपने प्रतिपक्तियों में 
ऐसी ही बातें दिखलाते ये जो नीति-विरुद्ध थीं। हम अपने दैनिक जीवन 
में भी इस बात के अनेक उदाहरण पाते हैं। असत्यवादी सदा सत्य की 
दुह्मई देकर अपने कथन मे विश्वास उम्नन्न कराना चाहता है। एक राष्ट्र 
दूसरे पर आज्षिप करते समय लोकहित की भावना को सवे अम्ुख 
स्थान देता है | छुल, कपट एवं धोखे से जितने भी काम किये जाते 
हैं वे भी किसी के ऐसे विश्वास के कारण ही सफल हुआ करते हैं, जो 
उसके हृदय में अपने मानव-नंधु की हित कामना से प्रेरित होकर स्वभा- 
बतः ज़ाखत हो जाया करता है । 
क्या हम, वास्तव में, एक दूसरे के सदा अपना प्रतिस्पर्धी ही समझा 
करते है और अपने सभी कार्य सशंकित रह कर करते हैँ ? यदि ऐसा है 
तो हम अपने किसी भी कार्य के परिणाम की पूरी आशा नहीं कर सकते 
ओर न अपनी .किसी संस्था के ही दायित्व में हमारा विश्वास जम सक्रता 
है। अच्छे से अच्छे कामों का सफल होना अधिकतर इसी अनुमान पर 
निर्भर रहता है कि हमारे उद्दे श्य से अनेक लोग सहमत होंगे और उसके: 
समथन में ऐसे लोग हमें सक्रिय सहयोग तक प्रदान कर सकेंगे। हम लोग 
सब किसी को अपना शत्रु स्वभावतः मान कर नहीं चला करते और न 
ऐसी समझ के रहते हुए हम कभी कुछ कर द्वी सकते हैं। प्रिंस क्रोपाट- 
किन का कथन है कि, “हमारे पास अपनी आवश्यकता से -कहीं श्रधिक 
आँसू रहता है और आनंद का अनुभव करने की हमारी शक्ति भी कभी 
अकेले व्यवहार में नहीं आती | अकेला मनुष्य सदा गिरी दशा में रद्द 
करता है और उसे दूसरे पर अपने विचार तथा भाव प्रकट किये बिना क्रमी 
चैन नहीं मित्रता | जब हमें कोई विशेष आनद मिलने लगता है तो यह 


है 
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इच्छा आप से आप होती है कि कोई दूसरा भी मेरी इस दशा से परिचित 
होता । हमारा अनुभव, हमारा प्रेम, हमारा जीना तथा हमारी लड़ाइयाँ 
तक केवल इसी पर निर्भर है |... ...पौधा बिना फूले नहीं रह सकता, 
यद्यपि कृभी-कभी फूलना ही उसकी मृत्यु का कारण भी हो जाया करता 
है। सब शक्तियों से संपन्न मनुष्य की भी यही दशा है। वह अपने 
जीवन को विस्तृत करना चाहता है और वह यदि निरतर काम न करता 
रहे तो जीवितनहीं रह सकता।” प्रिंस क्रोपाटकिन ने साइबीरिया के जंगल, 
स्विट्जरलैंड के पहाड़ तथा स्वीडन के मैदानों में रहने वाले विभिन्न प्रकार 
के प्राणियों से लेकर फ्रांस एवं इगलेंड के शिक्षित तथा सम्य लोगों को भी 
भली भाँति देखा भाला था और उनका कहना था कि मेरे अनुभव में 
“जीवन-संग्राम? के उत्कृष्ट उदाहरण कहीं भी उपलब्ध नहीं हुए | इसी 
कारण उन्होंने डार्विन आदि की 'संघर्ष संबंधी धारणाओं को सर्व- 
मान्य ठहराने में आपत्ति की और “पारस्परिक साहाय्य” का सिद्धांत 
निश्चित किया । 
भारतवर्ष में उक्त सारे प्रश्नों पर विचार करने का दृष्टिकोण कुछ 
ओर ही रहता आया है। यहाँ के मनीषियों ने विश्व की एकता में लक्षित 
होने वाली अनेकता का प्रधान कारण उस मिे-तू? के भेद-भाव को माना 
है जो स्वार्थ एवं परार्थ के बीच गहरी खाई बना देता है और जो एक 
को किसी अन्य के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने का भी अवसर ही नहीं 
देता । इस पथक्त्व की भावना के कारण हम समझने लगते हैं कि हमारा 
दूसरों के सुख दुःख से कुछ भी स्वंध नहीं। केवल अपने ही स्वाथ- 
साधन में हमारी भलाई हैं। ऐसी स्थिति के रहते हमें किसी अन्य का 
स्वार्थथात करते समय कुछ भी संकोच नहीं होता | परंठु जिस दिन हमें 
अपने पहले किये गये स्वार्थ पर कर्मा का लेखा-जोखा लेने काकभी अवसर 
मिल जाता है और हमें सूक्र पढ़ता है कि उनसे हम वस्तुतः कोई स्थायी 
एवं यथाथ सुख' नहीं मिला है ओर न उनके त्याग से हमारी चैसी हानि 
दी दो जाती तो हमु अपने उन छत्यों पर एक बार फिर गंभीरतापूवक 
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विचार करने लगते हैं और कह उठते हैँ कि इसके कारण हमने व्यर्थ ही 
दूसरो का भी स्वार्थथात किया । कुछ और अधिक चिंतन करने पर इसमें 
यह भी प्रतीत होने लगता है कि विश्व की एकता अन्षञस्शः सत्य है और 
व्यापक दृष्टि तथा उदार-हृदयता के साथ देखने से हमारे तथा इतर 
प्राणियों के हिंतों म॑ कोई भी वास्तविक विरोध नहीं जान पड़ता | इसी 
बात को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि प्राणिमात्रके एकन्रीभूत स्वार्थ 
को ही दूसरे शब्दों में परमाथ कहद्दा जाता है। इस ब्ृत्ति को अहण कर 
सुधरी हुई मानसिक स्थिति को ही आत्मीपम्य दृष्टि कहा करते हैं जिनके 
अनुसार दूसरों के हिंत का घात करना अपना ही स्वार्थधात समझ पड़ने 
लगता है | 
ऐसी समदृष्टि के आने पर ही घम के यथार्थ रूप का आविर्भाव 
होता है । उसके शाब्दिक अर्थ ( प्रियते अनेन इति धममः श्रथात्‌ जो इस 
विश्व का आधारभूत नियम है वही धम है) की सच्ची संगति बैठ जाती 
है। इस समवुद्धि के साथ विचार करने पर व्यक्तिगत मोक्ष एवं समहृष्ठि- 
गत कल्याण में कोई भी अंतर नहीं दीख पड़ता | इस समबुद्धि को अहिं- 
सात्मक बुद्धि? का नाम दिया जाता है क्योंकि इसके द्वी बने रहते अत्या- 
चारीं से भय का अनुभव नहीं होता और न उसके प्रति द्वेष वा प्रतिहिंसा 
की भावना जाणत होती है, अपितु एक ऐसे वातावरण का उदय हो आता 
है जिसके प्रभाव में पड़ कर हिंसात्मक बवृत्ति भी शिथिल पड़ जाती है । 
इस समदृष्टि के स्वरूप का वर्णन करते समय किसी संत ने.कहा है कि 
सम दृष्टी तब जानिए, स्ीतल समता होय। 
सब जीवन की आतमा, लखे एकसी सोय ॥ 
और, उक्त अहिंसा का परिणाम बतलाते हुए,, रजच जी ने कहा है कि 
रज्ब अजब काम है, जो दिल न दुखाया बाय ।' 
यहाँ खलक उस पर खुशी, आगे खुशी खुदाय ॥ 
कचीर दादू, मलूक प्रभ्ति संतों ने इस विपय को चर्चा अनेक बार 
की है और इसे अपने शब्दों द्वारा स्पष्ट करने का प्रयत्न सी किया है। 
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कंत्रीर साहब संम॑स्त प्राणियों की समानता का प्रतिपादन करते हुए 
कहते हैं कि 

हम॑ तो एंक एक करि जाना, 

दोइ कहे तिनको है--दोजख जिन नाहिंन पहिचाना । 

एके पवन एक ही पानी, एक जीति संसारा। 

एक ही खाक घड़े सब भाँड़े एक ही सिरजन हारा ॥ 
ओर इसी कारण मलूकदास ने जीवहिंसा करने वालों के विषय में कहा 
है कि 

कंजर चींटीं पशु नर, सब में साहब एक। 

काटे गला खोदाय का, कहे सूरमा लेख ॥ 
एंक ही समान पंच तरंव को रचना होने के कारण सब्नमें स्वाभाविक 
समानता है ओर खाक एक सूरति बहुतेरीः होने से इनकी एकता में 
अनेकता का आंभास हो जांता है। दादू के अनुसार इंस बात पर विचार 
करना चाहिए, कि वास्तव में, 

आपे भारे आपको, आप आपको खाई! 

आप अपना काल हे, दादू कहि समझ्काइ ॥ 

कबीर साहब तो उक्त प्रकार से हत्या करने वाले को ही श्रेणी में 

वृक्षों की पक्तियाँ तोड़ने वालों को भी गिनते जान पड़ते हैं; जैसे, ह 

पातीःतोरे मालिनो पाती पाती जीउ । 

जिसु पाहन को पाती तोरे सी पाहनु निरजीउ ॥ 

भूली मालिनी है एउ । सति गुरु जागता है दूउ ॥ 

ब्रह्म पाती विष्णु डारी फूल संकर देव! 

तीन देव प्तख्य तोरहि करहि किसकी सेव !॥ 

परंतु ये संत श्रहिंसा सबंधी अपने विचारों को केवल प्रत्यक्ष हिंसा 

एवं कष्ट तक ही सीमित नही रखना चाहते। यद्यपि सुंदरदांस नें एक 


है स्थल पर, 
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मन॑ करि दोप न कीजिए, वचन न लावे कर । 
घात न करिए देहसों, इद्दे श्रहिंसा धर्म ॥ 
कह कर अहिंसा के स्वरूप का परिचय दिया है | फिर भी, अन्य संतों ने 
इसे अधिकतर “निर्वैरः कहना ही पसंद किया है। उदाहरण के लिए संतों 
का लक्षण बतलाते समय कभीर साहब ने बतलाया है कि वह “निरवेरी? 
निहकाम?, साई से नेह रखने वाला? ओर “विपियास न्यारा? हुआ करता 
है। यहाँ “निर्वेरः को ही उन्होंने प्रथम स्थान भी दिया है; जैसे, 
निरवेरी निंहकामता, सांई सेती नेह । 
विषिया स्‌ न्यारा रहे, सतनि का अंग एड 0 
ओर इसी प्रकार, दादू ने भी चतलाया है कि, 
निरवेरी सब जीवसों, सत जन सोई | 
दाद एके आतमा; वेरी नहिं कोई ॥ 
इसके सिवाय दादू ने तो एक स्थल पर इस निर्वेर धरम को ही संतमत 
का सार या सर्वस्व तक मान लिया है; जैसे 
निरवेरी निज आतमा साधन का मत सार । 
ओर इस एक पक्ति से ही उसका महत्व बहुत स्पष्ट हो जाता है । 
परंतु यह निर्वेर घम अत्यंत कठिन है और इसके नियमों का पालन 
करना सबके लिए. संभव नहीं कद्ा जा सकता । अत्याचारी को श्रपने 
समक्षु खड्गहस्त खड़ा देख कर सर्व॑ साधारण के द्वदय में भय वा क्रोध 
का भाव तत्लुण जाग्त हो जाता है। वह क्रमशः आत्मस्क्षा वा प्रति- 
हिंसा के कार्य में प्रवृत्त होकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है । 
इसी प्रकार निंदा, अपमान, धमकी आदि को बातें सुन कर भी हम अपना 
घैये खो देते हैं और वक्ता से बदला चुकाने पर उतारू हो जाते हैं। 
परंतु निर्वेरी साथु ऐसा नहीं करता, चह ऐसे असहाय आक्रमण को भी सहन 
कर लेता है । कचीर साहब का कहना है कि 
खूंदन तो घरती सहै, बाढ़ सहै बनराइ । 
कुबसद तो हरिजन सहै, दूजै सहा नजाइ ॥ 
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इतना ही नहीं | वे ऐसे साधु के प्रति यह भी कहते हैं कि 
सो वानी वोलिये, सन का आपा खोड़ । 
अपना तन सीतल करे, ओरन को सुख देह ॥ 
अर्थात्‌ दूसरों की ओर से वाग्वाण बरसते रहने पर भी, सुंद्र शब्दों 
का ही प्रयोग करना चाहिए। कबीर साहब को तो उसने अपने उस ठगे 
जाने में भी आनंद है, जिसे आज के लोग बहुत बड़ी पराजय समझा 
करते हैं । वे स्पष्ट कहते हैं कि 
कनीर आप ठगाइये, और न ठगिये कोड | 
आप ठग्यां सुख ऊपजे, और ठग्योँ दुख होइ | 
वास्तव में, ऐसा निर्वेरी एक विचित्र जीव हुआ करता है जिसके विषय में 
रजन्न जी ने कहा है कि 
श्रीगुण ढाके ओर के, अपने ओगुण नाहिं। 
रब अजब आतमा, निरवेरी जग माहि ॥ 
ओर इसी कारण, इनके अनुसार उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता ;! 
ये कहते हैं कि 
नर निरवैरी होत ही, खब जग॒चाका दास | 
रज्जब दुविधा दर गई, उर आए इकलास ॥ 
आर ऐसी स्थिति के आने पर संघर्ष की संभावना भी नहीं रद्द पाती। 
अतएव, समदृष्टि वा आत्मौपम्य बुद्धि के आने पर हमें केवल सारे 
विश्व मे एकता द्दी नहीं दीख पड़ती, श्रपितु सभी प्राणियों का हित भी 
अपना ही हित जान पड़ने लगता है | हम दूसरों के स्वार्थ पर आधात 
करने से स्वभावतः विरत हो जाते हैं | इस दशा तक पहुँच जाने पर हमारे 
भीतर, अपने प्रति अनिष्ट करने वाले के लिए भी, दर्मांवना जाण्त नहीं 
होती ओर हम सच कुछ सह भी लेते हैं। इस मनोबृत्ति के ही कारण 
हम दूसरों के प्रति प्रम, दया, परोपकार आदि के सदभाव भी प्रदर्शित 
किया करते हैं। सबके साथ मिलजुल कर रहने, सबके दःख में ट४खी 
रे होने तथा सुख में प्रसन्नता अनुभव करने का स्वभाव भी इसी के द्वारा 
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पड़ता है | समत्व की बुद्धि का कुछ न कुछ परिचय हमें मनुष्येतर' 
प्राणियों की उन स्वाभाविक प्रेरणाश्रों (९०/पा४] 775072८5) में भी 
मिला करता है जिनके कारण वे अपने बच्चे तथा अपने वर्ग की रक्षा में 
अनायास प्रवृत्त हो जाया करते हैं। जगली जानवरों का, अपने वर्ग 
वालों के समूह बना कर ही घूमना-फरना, अपने में से किसी एक पर 
भी आधात पहुँचने पर सब किसी का उसके प्रतिकार के लिए. उद्यत हो 
जाना तथा हिंख पशुओं तक का अपने बच्चों के प्रति स्नेह भाव रखना 
मूलतः उसी के कारण होता है । मानव-समाज के भीतर पाये जाने वाले' 
प्रायः सभी नेतिक गुण उसी के आधार पर प्रकट करते हुए दीख पड़ते 
हैं । समत्व बुद्धि वाले का जीवन-संग्राम बाहर न होकर अपने उन भीतरी 
पड्रिपुश्ों श्र्थात्‌ काम, क्रोध; लोभ मोद्दादि के साथ चला करता है 
_ जिनकी अबलता ही सभी अ्नर्थों की जड़ है और जिन पर विजय पा लेने' 

पर ही उक्त निर्वेर धर्म वा अहिंसा धर्म का पालन संभव होता है। महात्मा 
गांधी ने अपने सत्य के प्रयोग? इसी उद्देश्य से किये थे और विकासवाद 
वाले श्रति मानव (509०777»7) का सच्चा आदर्श भी, कदाचित्‌ इसी 
ओर संकेत करता हुआ सममक पड़ता है| 


न 
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हरिजन ओर कबीर साहब 


कबीर साहब की रचनाओं में 'हरिजन” शब्द का प्रयोग कई बार 
हुआ है, किंतु वह वर्तमान अछूतों के लिए स्पष्ट रूप में कहीं भी प्रयुक्त 
नहीं है | 'कभीर ग्र'थावली? की सर्व प्रथम साखी के अंतर्गत जो 'हरि जी 
सवॉन को हितू, हरिजन सई'” न जाति? कहकर उन्होंने हरिजनों की जाति 
को सर्वश्रेष्ठ बतलाया है वह भी वर्तमान अछूतों से सबंध नहीं रखता । 
कथीर साहब के 'हरिजन? वास्तव में वे लोग हैं जिनके मुख्य गुण 

उनके नीचे लिखे पत्मों में दी गई परिभाषा के अंतर्गत व्यक्त किये गये 
हे; जैसे | 

रोढ़ा छे रहे बाद का, तजि पाखँंड अभिमान | 

ऐसा जे जन छे रहे, ताहि मिले भगवान ॥१४॥ 

रोढ़ा भया तो क्या सया, पँथी को हुख देइ | 

हरिजन ऐसा चाहिए, जिसी जिसीं की खेह |१८॥ 

खेद भई तो क्या भया, उड़ि उड़ि लागे अंग । 

हरिजन ऐसा चाहिए पांणी जेसा रग ॥१८॥ 

पांणी भया तो क्या भया, ताता सीता होइ । 

हरिजन ऐसा चाहिए जेसा हरि ही होइ ॥२०।| 

हरि भया तो क्या भया जातों सब कुछ होइ ! 

हरिजन ऐसा चाहिए हरि भजि निर्मल होइ ॥२१॥ 
अर्थात्‌ यदि चाहते हो कि तुम्हें ईश्वर की प्रापि हो ठुम पाखंड और 
अभिमान भरी मनोद्दत्ति का त्याग कर मार्ग में पाये जाने वाले साधारण 
कंकड़ों के समान विनत बन जाओ | परंठु रोड़े बनने पर भी कदाचित्‌ 
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चलने वालों को बाघा पहुँचे, अतएव हरिजन होने के लिए पृथ्वी की धूल 
ही बन जाना अधिक उचित होगा |किंठु धूल हो जाने पर भी तो लोगों के 
शरीर पर लगते रहने की सभावना है, इसलिए उत्तम होगा कि हरिजन 
को भांति सरल एवं तरल होने की चेष्टा करें | परंतु पानी हो जाने पर 
भी बहुधा गमे या ठंडा होते रहने का अवसर पढ़ा करता है, अतएव 
सच्चे हरिजन को स्वयं भगवान के समान एकरस घना रहना दी अच्छा 
है। परंतु हरि घन जाने पर भी कुछ को कतता-घर्ता होना पड़ेगा, अतएव 
सबसे उत्तम हरिजन वही होगा जो भगवान का भजन करता हुआ, श्रपना 

जीवन सच्न अ्रकार से निर्मल श्रर्थात्‌ दोष रहित धनावे । - 


कन्नीर साहत्र के हरिजन, इसी कारण वे लोग ठदरते हैं जिन्हें वे 
दूसरे शब्दों में जीवन-म्गृतक (जीवन्मुक्त) संत अथवा हंस कद्दा करते हैं । 
हरिजन को हंस पक्की का रूपक देकर एक पद में वे इस प्रकार 
कहते हैं, 


दरिजन हंस दसा लिये डोले निर्मल नांव चवे जस बोले । 
मान सरोवर तट के बासी रांमचरन चित आंव उदासी ॥ 
सुकताहल विन चंच ना लांवें सोनि गहे के हरि गुन गांचें 
कऊवा कुबधि निकट नहिं श्राचे सो हंसा निज द्रसन पावे ॥* 
अर्थात्‌ हरिजन हसों की भाँति अमण करते हुए उनका ध्यान सदा 
अपने मूल स्थान पर ह्वी रहता है और राम को छोड़ कर दूसरों के अति 
उदासीन द्रत्ति धारणा करते हैं, वे भुक्ति के सिवाय श्रन्य वस्तु की इच्छा 
नहीं करते और न हरि यश के सिवाय और कुछ कहने को तैयार होते हैं। 
अतएव अपने उद्दे श्य में सिद्धि केवल उन्हीं हरिजनों को प्राप्त हो 
सकती है जिनके निकट कुबुद्धि रूपी कौवा ञआ्राने नहीं पाता । कबीर के 
इरिजन की विशेषता इसी कारण जीवन की निर्मेलवा ओर निरमिमानता 
2:-०5७.७..80+-3-+ ७२००५ ०००७-»......... 
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है जिनके कारण उसमें एक अपूर्व सहनशीलता का ग्राहुर्भाव होता है और 
कत्नीर साहब को कहना पड़ता है, 
कुपवद्‌ तो हरिजन सहै दूजे सह्या न जाय ।” 
श्र्थात्‌ दुष्टों के ' धाकूवाण चोट एक दरिजन ही सह सकता है, यह 
दूसरे किसी की शक्ति की बात नहीं । 
निरमिमानता का सच्चा पोपक होने के ही कारण कबत्रीर साहब ने 
अपने को 'दासिन का परदास”ः तक कह डाला है। वे अभिमान अथवा 


सान को एक बढ़े भयकर श्र के रूप में देखते हैं; क्योंकि 


माया तजी तो का भया, सार्निं तजी नहीं जाइ। 
मानि बड़े सुनियर गिले, सानि सबने को खाइ ॥१७॥४ 


अर्थात्‌ मान अथवा अहकार ही एक ऐसी वस्तु हैं जो माया को 
त्यागने वाले मुनिवरों तक को भी नहीं छोड़ती और उन्हें बलात्कार 
पटक देती है | कुलाभिमान भी इस मान का ही एक अन्यतम रूप हैं 
जिसके प्रभाव में पढ़ कर लोग एक ही मानव जाति के अंतर्गत अनेक 
प्रकार की ऊँची नीची श्रेणियाँ? बाँधा करते हैं। वे नहीं समझते कि 
“ऊँचे कल क्या जनमियाँ, जै करणी ऊँच न होइ” | उनको केवल यही 
सूझता है कि वर्णाअरम घम अथवा किसी नियम परंपरा के अनुसार यदि 
उनका कुल श्रेष्ठ समझा जाता है तो निःस देह औरों से उत्तम है । 


इसी कारण, समाज में वे अनेक प्रकार के खत्वों के अधिकारी बने 
फिरते हैं, और यदि कोई अनुचित कार्य भी कर डालते है तो इसका 
उन्हें पूर्व विश्वास रहता है कि समाज उस पर कभो ध्यान नहीं देगा | 

परिणाम स्वरूप समाज के भीतर श्रनेक प्रकार की कुरीतियाँ चल 
पड़ती हैं ओर भिन्न-भिन्न अत्याचारों के नित्य प्रति होते रहने के कारण, 
समाज विश्ट खल होकर अंत में नश्भ्रष्ट हो जाता है। कबीर साइच इसी 
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लिए, कुलामिमान और वर्ण॑व्यवस्था की घोर निंदा करते हैं। वे मित्र- 
भिन्न वर्णों के समझे जाने वाले लोगों को जन्म से ही अभिन्न अर्थात्‌ 
एक समय समान समभते है। वे इसका वास्तविक कारण बतलाते हुए, 
कहते हैं, 


अला एके नूरे उपजाया, ता की केसी निंदा 
ता बूर थें सब जय फीया, कोच भला कोन संदा || 
अर्थात्‌ नव परमेश्वर ने एक ही क्‍्योति से सारे ससार का निर्माण 
किया है तो उसमें किसी को भला और किसी को बुरा कहने का स्थान 
डी कहाँ रह जाता है; श्रथवा; 
एक बूंद एके सल मूतर, एक 'चांम एक गूदा 
एक जोति यें सब उतपना, कोर्न बांग्हन कोर्न सूदा || 
श्र्थात्‌ जत्र एक ही प्रकार के साधनों द्वारा मानव शरीर की सृष्टि 
होती है और सभी मिन्‍न-मिनन्‍्न व्यक्तियों का मूल एक ही ज्योति में 
निहित समझा जाता है तो ब्राह्मण एवं शूद्ध के वर्गीकरण स्वरूप, 
मिन्नता की दीवार खड़ी करना निरी मूर्खता के सिवाय और कुछ नहीं । 
उनका तो यह भी कहना है, 
जो पै' करता वरण विचारे, तौ जनसत तीनि डांडि किन सारे )|* 
अर्थात्‌ वर्णव्यवस्था का विचार यदि सृष्टिकर्ता के मन में रहा 
होता तो वह जन्म देते ही ब्राह्मणों के ललाट पर तोन-तीन लकीरें खींच 
कर पहचान क्यो नहीं बना देता; अथवा, 
जे तूं वांभन वभरनी जाया, तो आन बाट छे काहे न आया ॥४ 
अर्थात्‌ यदि ब्राह्मणी के उदर से उत्पन्न होने के ही कारण, उच्च 
बनते हो तो तुम्हें उचित था कि जिस प्रकार अन्य लोगों की उत्पत्ति 
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[ 
गोस्वामी तुलसीदास : पुनर्मूल्यांकन 


गोघ्वामी ठुलसीदास को हमने आज तक विभिन्न दृष्टियों से देखने के 
अयत्न किये हैं | भारतीय इतिहास के मध्य युग में उनका आविर्भाव छुआ 
'था ओर जत्र धार्मिक क्षेत्र में भक्ति-साधना का अधिक प्रचार था, हमने 
उन्हें एक भक्त के रूप में पाया था। उस समय उनका हमने स्वागत 
““कलि कुटिल जीव निस्तार हित वालमीक तुलसी भयो?? के भाव से किया 
था । फिर जब हिंदी-भाषाभाषियों के यहाँ साहित्यिक चर्चा कुछ विशेष 
वित्तार के साथ होने लगी ओर कवित्व-शक्ति के महत्व की ओर अधिक 
ध्यान दिया जाने लगा तो, उनके अपने लिए. “कवित विवेक एक नहीं 
मोरे” कह चुकने पर भी, रीतिकालीन कवियों ने उनकी “कविताई” की 
भूरि-भूरि प्रशता की | वे भक्त होने के साथ ही अपने कवि-रूप में भी 
बहुत प्रसिद्ध हो चले ओर उनकी लोकप्रियता का क्षेत्र विस्तृत हो गया | 
इसी प्रकार, आधुनिक युग के प्रारंभ में जिस समय पाश्चात्य लोगों के 
साथ हमारा संपर्क बढ़ा शोर पश्चिमी प्रकाश के आलोक में हमने आत्म - 
निरीक्षण आरंभ किया तो दम उस मद्दापुरप को एक अ्रन्य रूप में भी 
देखने का अ्रवसर मिला, जो सुधारक का था। इस दृष्टि से उनके महत्व 
की जाँच-पड़ताल अनेक विदेशी विद्वानो तक ने की ओर उन्हें न केवल 
हिंदू घर्म, अपिठ भारतीय संस्कृति के उन्नायकों में भी बहुत ऊँचा स्थान 
ठिया | इस प्रकार, जिस दशा में हमने उन्हें देखना चाहा उनके वे सर्वथा 
उपयुक्त ठदरते आये और उसके समय की कसौटी पर सदा खरे भी 
उतस्ते रद । इसी कारण, उनके प्रति श्रद्धा मदशित करने भें हम कभी 
उदसीन नहीं इुए. और न उनकी लोकप्रियता में कभी कोई कमी आती 
दीस पड़ी | 
गोस्वामी तुल्सोदास की ऋृतियों में उनफे भक्त कवि एवं स॒ुघारक वाले 
छा सद्य से विद्यमान थे । जेमा अवतर आना गया और तदनुसार हमारे 
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#एैकोण में परिवर्तन होते गये, हमारी दृष्टि उन पर पढ़ती गयी ओर 
हम॑ उनके विविध रूपो का मूल्यांकन करते चल्ले गये | आ्राज ६ परे सामने 
उनके वे तीनों रूप उपस्थित हैं ओर दम उनका आदर एक समर्थ 
कंलोकार तथा भारतीय समाज के एक संरक्षक के रूप में किया करते हैँ | 
इमने उनकी वाणी को अमर बतलाया है और उन्हें विश्व के अग्रगण्य 
महापुरुषों तर्क में गिनने में सकोच नहीं किया है| परंतु क्या कभी कोई 
केवल भक्त, कवि अथवा सुधारक होने मात्र से ही उस समान का 
अधिकारी हो सकता है जो उन्हें आज तक आप से आप मिलता आया 
है ! क्या उन्हें अमर कृतियों का रचयिता कहने अथवा सवार के श्रेष्ठ 
महापुरुषों में गिनने का कोई और भी कारण नहीं हो सकता * इसके 
सिवाय क्या हम यह निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि हमारे उक्त कथनों की 
प्रामाणिकता सदा विश्वसनीय रह जायगी ! 
आज हम अपने राष्ट्र की जीवन-यात्रा के पथ पर एक महत्वपूर्ण 
स्थल तक आ पहुँचे हैं। हमारे सामने कुछ नवीन समस्याएँ उपस्थित हैं । 
आज हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा भविष्य जो रूप ग्रहण करने जा 
रहा है वह हमारे पूर्व-परिचित आदशशों से कुंछ विलक्षण भी हो सकता है। 
आधुनिक युग की भौतिक उन्नति ने जहाँ कई बिछुड़े हुए देशो को 
अधिक आगे ला दिया है, वहाँ वह उन्नत देशों को सबके साथ पैर मिला 
कंर चलने को भी ब्राध्य कर रहीं है और आ्राज सभी को इस बात का 
भान होने लगा दै कि पृथकूयुथकं आदर्शों को श्रत्र हम कदाचित्‌ ठीक 
उनके पूर्व-रूपों में ही नहीं रख सकते | प्रत्येक बात जो कभी किसी जाति 
वा समाज विशेष के मानदंडानुसार परख ली जाती थी अब किसी 
सावेभीम तुल्ला पर भी चढ़ने जा रही है। हमें इस प्रकार देखने का 
कमशः एक अम्यास पढ़ता जां रहा है और ऐसा प्रतीत होता हैं कि हमें 
कभी अपनी निधि के अमूल्य रत्नों को भी एक बार फिर से परखना 
होगा । हमें अपने चिर परिश्रम द्वारा अजिंत उपयोगी सत्रल को भी कम 
कर देना पड़ैगा और आगे के लिए केवल उसी को अपनाना होगा जो 
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होती हैं उस प्रकार से जन्म न लेकर किसी विशेष रूप से जन्म धारण 
करते | सच्ची बात तो यह है, 
नहीं को ऊंचा नहीं को नीचा । जाका प्यंड ताही का सींचा ॥ ' 
अर्थात्‌ वस्तुतः न तो कोई उच्च द्ोता हैन तो नीच होता है 
क्योकि साधन और साध्य सबके समान ही हुआ करते हैं। अत्तणव, 
किसी मनुष्य को निकृष्ट श्रेणी का समझ कर उसे अस्पुश्य मानना और 
छुआछूत का मनमाना ढोग सच कर उसके साथ दुब्यंवह्दर करना 
ठीक नहीं । 
यदि छुआछूत का आधार पवित्रता का अभाव माना जाय तो वैसी 
अपविन्नता हमारे जन्म के दिन से ही अनुभव में आया करती है। कबीर 
साहब कहते हैं, 
काहें कों कीजे पांडे छोति विचारा | छोति ही तै उपजा सब संसारा ॥टेकः 
हंमारे केस लोह तुम्हारे केसे दूध | तुम्ह केस बांग्हण पांडे हम कैसे सूद ॥ 
छोति छोति करता तुम्हहीं जाएु। तो असवास कांहेँ को आए | 
जनमत छोत मरत छोति । कहे कबीर हरि की निर्मल जाति ॥२४॥ * 
अर्थात्‌ हे ब्राह्मण छुआछूत का विचार करने की आवश्यकता ही' 
क्या है, जब हम देखते हैं कि यह भूत को उत्पत्ति के समय से ही पिंड 
नहीं। जब ब्राह्मणी के स्तन से निकलने के दही कारण दूध, दूध नहीं समक्काः 
जाता और न शुद्री का दूध लोहू की भाँति निंद्य समझता जा सकता है तो 
ब्राह्मण एवं शूद्ध की विभिन्नता का आधार कया होगा ? छुश्राछृत का 
दोष लगाना था तो गर्भ में आना ठीक नहीं था। छूत सो जन्म-मरण 
दोनों में लगी रहती है । परंतु उसके कारण परमेश्वर की निमेल मूल 
ज्योति में किसी प्रकार का दोप नहीं आ सकता | इस करणु, काल्पनिक 
पविन्नता का नाम लेकर किसी को अस्पृश्य कह देना उचित नहीं । ऐसी 
पविन्नता यदि जीवन का लक्ष्य हो तत्र तो 


है “क्ब्वीर अंधावलो, पु० १०२, पद्‌ ४३ वही, ४० १०१; पाद टिप्पणी: 
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कहु पांडे कैसी सुचि कीजे, सुचि कीजे तो जनम न लीजे ॥ * 
कत्ीर साहब के छुआछूत विपयक सिद्धांत बहुत ऊँचे आदशों को 
दृष्टि में रखते हुए, स्थिर किये गये हैं | मानव जाति के अंतर्गत आनेवाले 
प्राणियों छ्े कर्तन्‍्य एवं अधिकार, उनके मूलतः एक ही ईश्वरीय ज्योति के 
प्रतिर्प होने के कारण समान समझे जाने चाहिए। अतएवं वर्ण- 
व्यवस्था अथवा पविन्नता के काल्पनिक आधारों के अनुसार मनुष्य-मनुष्य 
के चीच विभिन्नता दर्शाने के लिए मिन्न-मिन्न श्रेणियाँ बाँधना उचित नहीं 
प्रतीत होता । वास्तव में, वह बड़ा नहीं हो सकता जिसका कुल बड़ा समझ 
लिया गया है, बल्कि वही उच्च समझा जाने योग्य है जिसके कार्य उच्च 
एवं महान हैँ, और जो विश्वात्मा को अपना ध्येय. समझता है | सबत्रको 
समान समझने पर ही निर्मिमानता आ सकती है ओर तभी अपना जीवन 
निरमेल वन सकता है | इस प्रकार देखने पर कम्ीर साहब का 'हरिजन? 
मानव जति के लिए आदश स्घरूप है। 


नि++._/ 


) कबीर अंथावली, पु० ३७३, पाद टिप्पणी, पद्‌ ६० 


॥ 
गोस्वामी तुलसीदास ४ पुनर्सल्यांकन 


गोस्वामी तुलसीदास को हमने आज तक विभिन्न दृष्टियों से देखने के 
अयत्न किये हैं | भारतीय इतिहास के मध्य युग में उनका आविर्भाव छुआ 
'था और जब धार्मिक क्षेत्र मे भक्ति-साधना का अधिक प्रचार था, हमने 
उन्हें एक भक्त के रूप में पाया था। उस समय उनका हमने स्वागत 
-“कलि कुटिल जीव निश्तार हित वालमीक तुलसी भयो” के भाव से किया 
'था | फिर जब हिंदी-भाषाभाषियों के यहाँ साहित्यिक चर्चा कुछ विशेष 
विस्तार के साथ होने लगी ओर कवित्व-शक्ति के महत्व की ओर अधिक 
ध्यान दिया जाने लगा तो, उनके अपने लिए. “कवित विवेक एक नहिं 
मोरे”” कह चुकने पर भी, रीतिकालीन कवियों ने उनकी “कविताई” की 
भूरि-भूरि प्रशता की | वे भक्त होने के साथ ही अपने कवि-रूप में भी 
बहुत प्रसिद्ध हो चले और उनकी लोकप्रियता का क्षेत्र विस्तृत हो गया | 
इसी प्रकार, आधुनिक युग के प्रारंभ में जिस समय पाश्चात्य लोगों के 
“साथ हमारा संपर्क बढ़ा और पश्चिमी प्रकाश के आलोक में हमने आत्म - 
निरीक्षण आरंभ किया तो हमें उस महापुरुष को एक अन्य रूप में भी 
“देखने का अवसर मिला, जो सुधारक का था | इस दृष्टि से उनके महत्व 
“की जाँच-पड़ताल अनेक विदेशी विद्वानों तक ने की ओर उन्हें न केवल 
हिंदू धर्म, अपित भारतीय संस्कृति के उन्नायकों में भी बहुत ऊँचा स्थान 
दिया | इस प्रकार, जिस दशा में हमने उन्हें देखना चाहा उनके वे सर्वथा 
उपयुक्त ठदरते आये और उसके समय की कसौटी पर सदा खरे भी 
उतरते रह । इसी कारण, उनके प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करने में हम कभी 
उदासीन नहीं हुए और न उनकी लोकप्रियता में कभी कोई कमी आती 
दीख पड़ी | 
गोस्वामी तुलसीदास की कृतियों में उनके भक्त कवि एवं सुधारक वाले 
“रूप सदा से विद्यमान थे | जैता अवसर आता गया और तदनुसार हमारे 
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इंशिकोण में परिवर्तन होते गये, हमारी दृष्टि उन पर पड़ती गयी और 
हम उनके विविध रूपो का मूल्यांकन करते चले गये | आज हमारे सामने 
उनके वे तीनों रूप उपस्थित हैं और हम उनका आदर एक समर्थ 
कलाकार तथा भारतीय समाज के एक संरक्षक के रूप में किया करते हैं । 
इमने उनकी वाणी को अमर बतलाया है ओर उन्हें विश्व के अग्रगण्यं 
महापुरुषों तक में गिनने में सकोच नहीं किया है | परंठु क्या कभी कोई 
केवल भक्त, कबि अथवा सुधारक होने मात्र से ही उस संमान का 
अधिकारी हो सकंता है जो उन्हें आज तक आप से आप मिलता आया 
है ! क्या उन्हें अमर कृतियों का रचयिता कहने अथवा सार के श्रेष्ठ 
महापुरुषों में गिनने का कोई और भी कारण नहीं हो सकता १ इसके 
सिंवांय क्या हम यहं निश्चयंपूवक कह सकते हैं कि हमारे उक्त कथनों की 
आमाणिकता सदा विश्वसनीय रह जायगी १ 
आज हम अपने राष्ट्र की जीवन-यात्रा के पथ पर एक महत्वपूर्ण 
स्थल तक आ पहुँचे हैं। हमारे सामने कुछ नवीन समस्याएँ उपस्थित हैं | 
आज हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा सविष्य जो रूप ग्रहण करने जा 
रहो है वह हमारे पूर्व-परिचित आदशों से कुछ विलक्षण भी हो सकता है । 
आधुनिक युग की भौतिक उन्नति ने जहाँ कई घिछुड़े हुए देशों को 
अधिक आगे ला दिया है, वहाँ बंद उच्चत देशों को सबके साथ पैर मिला 
कर चलने को भी बाध्य कर रही है और आज सभी को इस बात का 
भान होने लगा दे कि पृथक-पथक आदशों को अब हम कदाचित्‌ ठीक॑ 
उनके पूर्व-रूपों में ही नहीं रख सकते | प्रत्येक चात जो कभी किसी जाति 
वा समाज विशेष के मानदंडानुसोर परख ली जाती थी अब किसी 
सार्वभीम तुला पर भी चढ़ने जा रही है। इसमें इस प्रकार देखने का 
फमश: एक अभ्यास पड़ता जा रद्द है और ऐसा प्रतीत हंवा ४ कि हमें 
कभो अपनी निधि के अमूल्य रत्नों को भी एक बार फिर से परखना 
होगा | हमें अपने चिर परिश्रम धरा अजित उपयोगी सत्नल कौ भी कम 
कर देना पड़ैगा और आगे' के लिए केवल उसी को अपनाना होगा जो 
& 
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उसके अनुकुल हो | हमारी सभी बातें भावी मानव के आदरशों का 
अनुसरण करेंगी ओर उसी दशा में उनका मूल्य सदा के लिए, ठहर भी 
सकता है| तदनुसार गोस्वामी तुलसीदास की कृतियों को अरब हमें केवल 
किसी साधारण भक्त वा कवि अथवा भारतीय की ही पंक्तियों के रूप में 
नहीं पढ़ना है| उनमें कथित विषयों की अब हमें एक नवीन व्याख्या 
करनी चाहिए, और उनमे प्रतिपादित सिद्धांतों को सार्वभौम विचारों की 
दृष्टि से देखना चाहिए। इस प्रकार के अध्ययन द्वारा द्वी यह समुचित 
रूप से जाना जा सकता है कि उनके उपयक्त संमान का रहस्य क्‍या है 
ओर वह फिर कब तक टिकने योग्य भी है। 
उपयंक्त कथन का तात्पय यह नहीं कि आज तक के आलोचको ने 
उनकी रचनाश्रों का अध्ययन व्यापक रूप में नहीं किया है। कुछ विद्वानों 
ने ऐसा अवश्य किया है, कितु उस दशा में भी उन्होंने जिस मानद॑डः 
का उपयोग किया है वह अधिकतर भारतीय ही रहता आया है। जैसे, 
गोस्वामी तुलसीदास के काव्य की परीक्षा उन्होंने बहुधा भारतीय साहित्य 
शास्त्र द्वारा अनुमोदित नियमों के श्रनुसार जाँच कर की है ओर उसकी 
भक्ति को उन्होंने साधारण सांप्रदायिक भक्तिमार्ग के अनुकूल ठहरा कर 
उसकी उत्कृष्टता सिद्ध करने के प्रयत्न किये हैं। इसो प्रकार, उनके: 
सुधारों की रूपरेखा का अनुमान भी उन्होंने केवल हिंदू समाज के दृष्टि- 
कोण से ही किया है, जिससे कुछ विद्वानों को उसमें सकीणंता तक को 
गंध मिल जाती है। गोस्वामी तुलसीदास एक सच्चे भारतीय ये | उनकी 
शिक्षा एवं संस्कृति का रूप भी भारतीय था, किंतु उनकी विचारधारा 
केवल भारतीय ही नहीं थी। सत्य किसी जाति, घम वा देश विशेष को 
वस्तु नहीं; वह शाश्वत एब सर्वदेशीय है और वह किसी भी माध्यम द्वारा 
व्यक्त किया जा सकता है। यदि उसका रूप ठीक है और वह सक्षम 
शब्दों द्वारा प्रकट किया गया है तो उसके व्यापक होने में कोई भी संदेह 
क्‍ नहीं । संकीणंता का प्रश्न तब आता है जब उसका रूप विकृत और 
हे एकांगी-सा दिखायी देता है और उसे व्यक्त करने वाले में अनुभूति की 
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गहराई की कमी जान पड़ती है। जहाँ कद्ठीं भी सच्ची अनुभूति होगी ओर 
उस पर देश-काल के बधनों का अत्यधिक प्रभाव न होगा वह टूटे-फूटे 
शब्दों तक में ग्राह्म हो सकती है। देश-काल के बंधनो द्वारा वह बहुधा 
सीमित बन जाता है ओर उस पर अनावश्यक रंग भी चढ़ जाता दै। 
परंतु ऐसा तमी संभव होता है जन्न उसे व्यक्त करने वाले का व्यक्तित्व 
निबल हो और उसमें इन बातों के स्तर से ऊपर उठने की शक्ति न हो । 
सबल व्यक्तित्व में न केवल सत्य तक पहुँचने की शक्ति रहती है, अपितु 
वह उसे शुद्ध ओर अविकृत रूप से उप9त्यित भी कर देता है। ऐसे महा- 
पुरुष की विचारधारा एक देशीय-सी लगती हुई भी सर्वेदेशीय होती 
हैं और तत्कालीन-सी जान पड़ती हुईं भी सर्वकरालीन हुआ करती है। 
वह स्वयं सत्य स्वरूप बन जाता है ओर उसकी श्रभिव्यक्ति उसके प्रतिविंत 
का काम देती है, जिस कारण वह भी, सत्य की ही भॉति,'देश काल द्वारा 
अबाधित और अमर हो जाती है। 
गोल्वामी तुलसीदास की कृतियों के अमरत्व का कारण समभने के 
पहले उनके उस व्वक्तित्व का परिचय पा लेना आवश्यक है। इसके लिए 
केवल उनके भक्त कवि अथवा सुधारक वाले उपर्युक्त रूपों का ही 
अध्ययन पर्यात नहीं और न वे तीनों मिल कर भी हमें उनका पूरा पत्ता 
देने में समर्थ हो सकते हूँ | हमें इसके लिए. उनके उस मानव-रूप का 
अध्ययन करना पड़ेगा जो इन तीनों का भी वास्तविक आधार है और 
जिसके प्रकाश के द्वारा ह्दी ये सदा प्रकाशित छुआ करते हैं) मानव 
तुलसीदास, भक्त कवि अथवा सुधारक तुलसीदास से कहीं अधिक महान 
है ओर उसे अपनी दृष्टि मे रख कर ही उसकी कृतियों का समुचित 
अध्ययन किया जा सकता है अथवा उनके मूल्यांकन में प्रदत्त हुआ जा 
सकता है | उसका रूप उनको प्रत्येक पक्ति में प्रतित्रिंबित हैं | गोस्वामी 
तुलसोदास का अभी तक प्रामाणिक जीवन-चरित्र प्रकाशित नहीं है और 
न उनके अ्ंथो के अतिर्क्ति किसी अन्य सावन द्वारा हम उन्हें जान ही 
सकते हैं। जैस्े-जैते हम उनकी रचनाश्रों को पढ़ते जाते हैं उनके शब्दों 
/ 
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के साथ-साथ उनके अर्थ को श्रवगत करते चलते हैं ओर इन दोनों के 
पीछे हमें सदा उस एक व्यक्ति को परछाई का भी अनुभव होता रहता 
है जो उनकी पृष्ठभूमि का काम करती है ओर जिसका अस्तित्व ही हमें 
उनके भीतर निहित सत्य का पता भी देता है। जिस प्रकार किसी चित्र 
का निर्माण बिना किसी आधार के नहीं हो सकता और उसके रूप-सौदय 
का भी बहुत-सा श्रेय उसके चित्रपट को ही दिया जाता है, उसी प्रकार 
शब्द एवं श्र के पीछे भी सदा कोई व्यक्तित्व काम किया करता है और 
उनसे उत्पन्न भाव-सौंदय सदा उसी पर निर्भर रहता है। जोः शब्द किसी 
साधारण कवि द्वारा प्रयुक्त होकर केवल श्रपनी रूढ़िगत सीमा तक ही 
काम करते हूँ, वे द्दी किसी सक्षम कलाकार की अभिव्यक्ति का माध्यम 
बन कर इतने शक्तिशाली हो जाते हूँ कि उनका प्रभाव बहुत व्यापक 
ओर चिरस्थायी भी सिद्ध होता है। 
गोस्वामी तुलसीदास के मानव रूप का विश्लेपण करते समय हमें 
उनकी कुछ रचनाएँ बहुत सहायता पहुँचाती हैं। अपने 'रामचरितमानस? 
आर विशेपत+ अपनी “विनयपत्निका? के अंतर्गत उन्होंने कई ऐसे सकेत 
अदान किये हैँ जिनसे उनके व्यक्तित्व की हमें एक स्पष्ट कलकमिल जाती है । 
'शमचरितमानस” में उन्होंने मरत का जो चरित्र-चित्रण किया है, वह कई 
दृष्टियों से परमोपयोगी है। उसमें उन्द्दोंनेभरत को न केवल एक प्रिय बँधु के 
नाते महत्व दिया है, अपितु उनमें अपने अनुसार एक सच्चे भक्त का भी 
आदर्श रख दिया है । उन्होंने भरत के विपय में कहते हुए. एक स्थल 
पर यहाँ तक कह डाला है कि “यदि उनका जन्म न हुआ होता, अर्थात्‌ 
यदि भरत का आदर्श मुझे प्रभावित करने के लिए. नही मिल पाता तो 
मेरे जैसे साघारण कोटि के मनुष्य के लिए. यद्द संभव नहीं था कि वह 
(रात संमुख? हो पाता |” ये भरत उनके इृष्टदेव राम के न केवल भाई 
ओर भक्त हैं, प्रत्युत उनके प्रति स्वयं राम का भी स्नेह अतुलनीय है | 
उनसे भी तुलसी ने कहलवाया है कि भरत के समान कोई प्रिय 
वँध्रु नहीं हो सकता । भरत में गोल्वामी तुलसीदास ने जिन शुखों को 
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अद्शित किया है, उनमें सर्वप्रमुख हैं अनन्यता और आत्मत्याग। अनन्यता 
का गुण केवल एक भक्त के लिए ही उपयोगी नहीं है, वह संसार के 
किसी भी श्रेणी के व्यक्ति के लिए. सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है । 
अनन्य भक्त भरत अपने इस गुण के अनुसार कहते हैं “मुझे अर्थ, 
घर, काम अथवा निर्वाण की गति तक की इच्छा नहीं, मे तो केवल 
एक हो अमिलापा रखता हूँ कि जो भी जन्म मुझे मिल्ले उसमें मेरी भक्ति 
राम के चरणों मे बनी रहे । मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता |?” 
भरत ने अपने इस कथन को अपने आचरण द्वारा पिद्ध कर दिखाया जो 
'रामचरितमानसः के पढ़ने से विद्त होता है। 
गोस्वामी तुल्लसीदास ने अनन्यतावाले इस गुण को चातक 
पक्ती के स्वभाव, द्वारा भी स्पष्ट किया है। उन्होंने उसके विषय में 
'चातक चौंतीसी? के रूप में कुछ दोहे लिखे हैं जिनमें उसके दृढ़ प्रण 
को प्रशंसा इन्होने मुक्त करठ से को है। इस सबंध में उन्होंने प्रत्येक 
बात को व्यक्तिगत रूचि द्वारा सरस बना कर कहा है ओर उस पक्षी के 
वर्णन में एक सजीवता ला दी है। उस पत्ती के स्वभाव को अपने ऊपर 
भी घटते हुए वे कहते हैं, 
एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास । 
एक रास घनश्याम हित, चातक तुलसीदास ॥ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार एक चातक पत्ती के लिए सिवाय जल पूर्ण बादल के 
कोई अन्य सहारा नहीं और न वह कोई दूसरी आशा ही करता है उसी 
प्रकार मुझे, तुलसी के लिए, भी केवल एक राम ही सब कुछ है । उन्होंने 
3 तरात को अपनी विनयपत्रिका में कई बार दुहराया है और कहा है कि 
सच्चे अनन्य भाव के अंतर्गत सभी अन्य प्रकार के संबंध एक में बट 
कर उसे दृढ़तर बना देते हैं और फिर इस प्रकार का भक्त अपने इष्टदेव 
प्रति पूर्णतः तनन्‍्मय हो जाता है | परंतु गोस्वामी तुलसीदास की यह 
अननन्‍्नता ऐसी नहीं जो उनमें किसी प्रकार के एकांगीपन का दोष ला दे 
और वे संकीर्ण हृदय बन जायें | अपने आदर्श की अनन्यता का परिचय 
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उन्होंने स्वथ श्रपनि इृष्टदेव गम से दिलाया है ओर उनसे हनुमान के प्रति 
कदलाया दे, 
सो अननन्‍्य जाके असि मति न टरइ हचुम॑त | 
में सेवक सचराचर रूप स्वासी भगवंत ॥ 
श्र्थात्‌ वास्तविक अनन्य भक्त वे है जो अपने इस गुण के कारण सारे 
विश्व को ही श्रपने इष्टदेव के रूप में देखता है ओर स्वय॑ अपने को 
उसका सेवक मात्र मानता है | इसीलिए जहाँ एक ओर ये 'भरोसों जाहि 
दूसरो सों करों? से लेकर 'अपनो भलो राम नामहिं तें ठलसिद्दि 
समुझ्ति परो? तक कद डालते हैं वहाँ दूसरी ओर ये 'सीय राम मय सब 
जग ज्नी | करों प्रणाम जोरि जुग पानी? भी कहते हैं। इन दोनों का 
सामंजस्य इनमें पूर्णतया मिलता हैं। 
इनके अपने इषप्टदेव राम के प्रति अनन्यता के भाव 'की भी यह 

पराकाष्ठ दे कि वहाँ पर किसी प्रकार की भी सांप्रदायिकता वा संकीणुता 
का पता इनके इृष्टदेव राम के रूप में ही पाने की चेष्टा करते हें | 
उनका कहना है कि गोस्वामी तुलसीदास ने अपना इष्टदेव उस राम को 
चुना है जो महाराज दशरथ नाम के किसी अवध नरेश के पुत्र थे ओर 
जी कभी केवल एक मानव मात्र रह चुके थे | परन्तु स्वय॑ गोस्वामी ठुलती- 
दास का कथन ठीक इन्हीं शब्दों में नहीं है ओर न हमें वे इस प्रकार 
कहते हुए. कहीं दीख द्वी पड़ते हैँ | 'रामचरितमानस? के आरंभ से लेकर 
अत तक जब्र कोई भी उपयेक्त प्रसंग श्राया दे उन्दोंने इस संदेह का 
निराकरण करने के अयत्न किये हैं | इस संबंध में तो यहाँ तक कह 
देना भी कदाचित्‌ अनुचित न समकका जायगा कि उस पूरे श्रथ की 
रचना केवल इसी एक प्रश्न का समाधान करने के लिए की गवी थी, 
जिसके अनेक उदाहरण हमें उन संवादों में भी मिल सकते हेँ जो शिव 
एवं पावंती, भुशुरडी एवं गरड़ ओर यानवल्क एवं भारद्वाज के बीच 
हुए थे। प्रश्नकर्ताओ ने सदा इसी एक प्रश्न को महत्वपूर्ण समझ कर 
अपनी शंकाएँ: प्रस्तुत की शरीर उत्तर देनेवालों ने भी उसी का समाधान 
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किया । संपूर्ण राम-चरित्र वहाँ केवल एक इसी उद्देश्य से कहा गया 
है और इसी की सिद्धि उस, अँथ के रचविता को अभीष्ट भी थी। ड्स 
“व झा स्मरण उन्होंने उसके कदाचित प्रत्येक पृष्ठ पर किसी न किसी 
रूप में दिल्लाया है और प्रत्येक धसंग से उसे उन्होंने चरितार्थ करने की 
भी चेष्ट की है। 
योलामी तुल्लसीदास परमतत्व के निगुण एवं सगुण रूपों में कोई 
लिक अंतर नहीं मानते | लनका कहना है कि जिस प्रकार जल, हिम 
एवं उपल सभी एक ही हैं उनमे केवल स्वरूपगत भेद है, उसी प्रकार 
निगुंण एवं सगुण को भो एक मान लेना चाहिए | यदि किसी को ईश्वर 
के प्रति निष्ठा है तो वह उसे किसी भी रूप में अपना कर अपनी साधना 
में अग्रसर हो सकता है। तत्कालीन निगुणिए साधकों के प्रति वे अपना 
उच भाव केवल इसी कारण प्रकट करते हैं कि ऐसे लोग, उनकी दृष्टि 
में, बिना कुछ समसे-बके ही बकते फिरते हैं | इस रहस्य को भलीमभाँति 
अप्ट कर लेना नहीं चाहते । सगुण भक्तों में से भी उन्हें ऐसे लोगों के 
पति दया आती है जो वेष्णव, शैव जैसे विभिन्न संप्रदायों को एक दूसरे 
से सर्वथा शपक्‌ मानते हैँ । 'रामचरितमानसः के पष्ठो में उन्होंने बार-बार 
अप भात की चेश की है कि राम एवं शिव मे कोई मीलिक अंतर न 
जान पढ़े। राम के अनन्य भक्त होते हुए भी उन्होंने शिव के प्रति अपमे 
ज्याण के लिए आरार्थना को है और शिव को राम का एक ही साथ 
सेचक', स्वामोः और पंख? भी कह डाला है। उनके राम 'अशेष 
कारणों से परे! तथा राम-नामधारी इश ओर हरि हैं, किठ वे उन्हें 
अवधपति? राम से अभिन्न भी मानते हैं । जैसे, 
सबक्ना परम अकासक जोई। 
राम अनादे अवधपति सोई ॥ 
है कर उन्होंने रामावतार को उस परमतत्व के स्थान पर ला दिया है जो 
वैदिक धृतत के अनुसार परमम्पोतिःःऔर इस्लाम के अज॒तार “नूए के नाम 
से विदित है। निगुण एवं सगुण में इस प्रकार का सामंजस्य आ सकता है। 
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गोस्वामी तुलसीदास ने भरत में जिस 'त्यागां घम को दर्शाया है वह 
भी एक अ्रधाधारण गुण कहला सकता है। उन्होंने इसका वर्णन भी 
अपनी रचनाओं के अंतर्गत कई मिन्न-भिन्न स्थलों पर किया है और इसे 
उदाह्ुत भी किया है| उनके राम तथा उनके तीनों भाई त्याग में एक 
से एक बढ़ कर दीखते हैं और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं जिसे 
हम त्याग की आदर्श मूर्ति न कह सके | राम यदि अपने युवराजपन का 
त्याग करते हैँ तो भरत उसके साथ-साथ अपने आपका भी परित्याग 
करके उनके विरह में १४ वर्षों का साधनामय जीवन व्यतीत करते हैं 
ओर लक्ष्मण यदि “नींद नारि भोजन? की उपेक्षा कर अपने अग्मज के 
निकट सदा दासवत्‌ बने रहते हैं तो शतन्रुष्न ने अपने को ऐसा भुला दिया 
है कि उनका कहीं स्वतत्र पता ही नहीं चलता । हनुमान , अ्रगद, जटायु, 
दशरथ आदि भी “मानस” के ऐसे त्यागी पात्र हैं जिनकी समता करनैवालें 
अन्यत्र बहुत कम मिल सकते हैं | गोस्वाम्ती तुलसीदास ने इन पात्रों के 
चरित्रों का चित्रण भी बहुत कुशलता के साथ किया है ओर उन्हें उच्च 
कोटि का सिद्ध कर दिया है। त्याग का यह भाव सदा उपयक्त अनन्यता 
के साथ ही संभव हो सकता है और इसमें कपटठ तथा छल की कम्ी गंध 
तक नहीं आ पाती | गोस्वामी ठुलसीदास के व्यक्तिगत जीवन में इस गुण 
का भी प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहना कोई आश्रय की ब्रात नहीं है | 
उनकी जितनी भी जीवनियाँ अभी तक उपलब्ध हैं, उनमें इसके उदाहरण 
आदि से अंत तक मिलते हैं और वे उनके सात्विक जीवन को प्रमाणित 
करते हैं । 
इसी प्रकार हम उनकी रचनाश्रों में एक अन्य ऐसे गुण का भी 
प्रदर्शन पाते ईं जो किसी से भी कम महत्व का नहीं हे । गोस्वामी 
ठुलसीदास के इष्टदेव राम एक शांत, संयमी और विवेकशील महापुरुष 
के रूप में चित्रित किये गये हैं | वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। 'रामचरित- 
मानस? में आदि से अंत तक इस गुण को उनमें उदाह्त किया गया 
है ओर इसे महत्वपूर्ण सिद्ध किया गया है। राम जिस ब्रत को एक बार 
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स्वीकार कर लेते हूँ उसे अक्षुरशः पालन करना वे अपना परम धर्म 
समभते हैं और वे अपनी प्रचलित परंपराओं को ओर भी सदा ध्यान 
रखा करते हैं। १४ वर्षों तक किसी नगर में प्रवेश न करने के नियम 
को उन्होंने उस समय भी निभाया है जब वे लंका पर पूर्ण विजयी बन 
चुके थे और जब वे अपनी विरहिणी पत्नी को, त्रिना एक क्षण का भी 
विज्नंग लिए, स्वयं जाकर आनदित कर सकते थे | उस अवसर पर 
विभीषण ने भी उनसे बड़ी श्रद्धा के साथ अनुरोध किया है, किंतु वे 
अपने ब्रत पर अ्रडिग बने रह गये हैँ और सीता को एक साधारण स्त्री 
रूप में वहाँ आना पड़ा है | किस व्यक्ति के प्रति और किस 
पर कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसे राम से बढ़ कर कदाचित्‌ कोई 
भी नहीं जानता । 'मानस? छे अन्य पात्रों में भी हमें इस गुण का यथेष्ट 
परिचय मिलता है और जिस किसी में इसकी कमी दीखती है उसका 
पराभव भी निश्चित रहता है । मर्यादा संरक्षण को इस प्रत्नत्ति ने 
गोस्वामी तुलसीदास को परस्पर-विरोधी बातों में सामजस्थ बिठाते समय 
भरी बढ़ी सहायता पहुँचायी है। ऐसे अवसरों पर उन्हें कभी “राम के 
नाते? की मर्यादा काम दे जाती है, कभी 'रामकाज लग, उन्हें कोई 
मार्ग सुक्ता देता है तो कभी परम सनेही राम? ही स्वयं उनकी सहायता 
के लिए, उपस्थित रहते हैं और उनके द्वारा चित्रित क्रांतिकारी प्रसंग 
भी नियमित और मर्यादित से लगने लगते हैं। राजकुमार भरत एवं 
ब्रह्म विश्वामित्र निषाद से गले लगा कर मिलते हैं, गीघ जटायु नारी- 
रज्षा के प्रयत्न में अपने प्राण तक दे देता है और शब्ररी भीलनी के 
पर राम स्वयं पहुँच जाते हैं | गोस्वामी ठुलसीदास को समाज के बड़े 
व्यक्तियों के प्रति जितनी श्रद्धा है उससे कम उन्हें छोटों के प्रति सहा- 
पुभूति भो नहीं | पक्षियों में महानीच समझे जानेवाले कागभुशु डो के 
सामने पक्षिरगाण गरुड़ को शिष्यवत्‌ सेज कर उन्होंने इस बात का एक 
“त्यक्ष उदाहरण उपस्थित कर दिया है | इसके सिवाय परोपकार के शुण 
को उन्होंने बहुत बड़ा महत्व दिया है। जहाँ कहीं भी कोई अवसर मिला 





रेप 


है, दीन-दुखियों उन्होंने का मार्मिक चित्रण किया है। ऐसे लोगों को वे 
केवल 'नहिं कटि पट नहि पेट अघाही? तक ही नहीं कहते, उनकी छुघा 
को आगि बडवा ते बड़ी है आगि पेट की? वतला देना चाहते हैं । 
गोस्वामी तुलसीदास ने एक साधारण विरक्त साधु के वेप में रहते 
हुए भी लोक घम के महत्व की ओर सदा ध्यान दिया । उन्होंने उपयुक्त 
ग्यन्य भाव, आत्म-त्याग समन्वय, मर्यादा-पालन जैप्ती विश्वजनीन 
श्रवृत्तियों की इतनी स्पष्ट और सु दर व्याख्या कर डाली कि वे साधारण से 
साधारण व्यक्तियों का भी ध्यान स्वभावतः आइष्ट करमे लगीं ओर उनके 
उदाहरण में रचा गया इनका 'मानस” अत्यंत लोकप्रिय काव्य बन गया | 
इनकी रचनाओं को पढ़ने से विदित होता है कि उनमें आयी हुईं प्रत्येक 
बात कवि की गहरी स्वानुभूति श्रोर सहृदयता पर श्राधारित है। उनमें 
कथनी और करनी का वेपम्य नहों लक्षित होता ओर उनके पीछे 
सर्वत्र एक सुलका हुआ मस्तिष्क और सच्चा छृदय काम करता हुआ 
दीख पड़ता है। इस कवि ने 'सीयराम मय जग? में अपने व्यक्तित्व को 
मग्न-सा कर दिया है। यही कारण है कि इसकी सस्वांतः सुखाय” की 
गयी कविता भी सब्र कर हित” करने योग्य हो गयी है | गोस्वामी तुलसी- 
दास का एक चरित्रवान्‌ मानव होना ही उनकी लोकप्रियता का प्रमुख 
रहस्य है और इस दृष्टि से पढ़ने पर ही हम उनको रचनाओं के सदा 
अमर बने रहने की आशा भी कर सकते हैं | 


सिख धमं का सांस्कृतिक विकास 


सिख धरम के मूल प्रवर्तक गुरु नानक ने किसी जाति-विशेष के 
निर्माण का प्रयत्न कदाचित्‌ कभी भी नहीं किया था। आरंभ में उन्होंने 
एक नवीन संस्कृति वाले आक्रमणकारियों के संपर्क तथा उसके कारण 
अपने यहाँ की जनता पर पड़नेवाले प्रभावों पर ही ध्यान दिया। उन्होंने 
देखा कि हमारे यहाँ जिस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था आज तक 
स्थापित रही है, वैसी आगे नहीं रह सकती। उसमें भिन्न-भिन्न प्रकार की 
घातें घुसती जा रही हूँ, जिनके कारण यहाँ की जनता की मानसिक स्थिति 
मे आमूल परिवतन आ जाने की आशका है | यदि उन पर आलोचनात्मक 
इृष्टि से विचार कर उसके प्रकाश में अपने को संभाल न लिया जाय, तो 
संभव है, हमारी पूर्व स्थिति न रह जाय | अपने यहाँ की मौलिक परंपराओं 
तथा उनमें अनेक युगों से सन्चिविष्ट रहती आयी विशिष्ट धारणाओं के 
प्रति खमावतः उत्पन्न होनेवाली ममता ने ही सत्य अदरण की इच्छा से 
कही अधिक उन्हें आकृष्ट किया और वे तात्कालिक समस्या को अपने 
ढंग से सुलकाने की ओर प्रदत्त हो गये। उस समय की सामाजिक 
परिस्थिति एवं समाज की सामुदायिक मनोइत्ति के कारण उनका पहले 
घम के सहारे चलना भी स्वाभाविक था | उन्होंने सर्वप्रथम परमात्मा का 
अस्तित्व, उसके स्वरूप तथा उसकी आराधना की समीक्षा आरंभ की और 
पत्र दूसरी ओर अग्रसर हुए । फिर भी, उनके प्रारंभिक प्रयत्नों में भी 
किसी भविष्य के संगठन का बीज वर्तमान था, जो आगे चलकर क्रमशः 
अंकुरित और पल्‍्लवित हुआ । 
सुद नानक द्वारा प्रवतित सिख धरम अपने प्रारभिक काल से ही कोरा 
संद्धांतिक न होकर साथ ही व्यावहारिक भी था। उन्होने उसमें रखे 


हे 


॥नेवालें परमात्मा के ऊपर गंभीर दार्शनिक दृष्टि से विचार करने की 
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बहुत आवश्यकता नहीं समभ्री । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि इस 
विषय में “सोचे सोचि न होवई जे सोची लख बार” अर्थात्‌ लाख प्रयत्न 
करने पर भी, इस विपय में कोई अतिम निर्णय नहीं दे सकता | इसलिए 
ऐसी बातों में उलमझ कर दाशनिक व्यवस्था देने का प्रयास करना समय 
नष्ट करने से बढ़ कर कभी नहीं कहा जा सकता | उनके बहुत पहले बुद्ध 
ने भी प्रायः इसी प्रकार के अपने विचार व्यक्त किये थे ओर दाशनिक 
ऊहापोदह के फेर में पड़े रहने को अपेक्षा मानव समाज को वर्तमान 
समस्याओं पर विचार करना ही उन्होंने भी कहीं अधिक श्रेयस्कर समा 
था | बुद्ध ने तो यह भी कहा था कि यदि किसी ग्राणी के शरीर में कोई 
विषेला तीर घुस गया हो अथवा कोई मकान आग से जलने लगा हो तो 
उस समय जिस प्रकार उस तीर की बनावट, उसके बनानेवालें, उसके 
लोदे की जाति आदि पर ध्यान देने अथवा आग के विशाल रूप, उसके 
लगानेवाले, उससे होनेवालोी दुखस्था आदि पर विचार करने लगने की 
अपेक्षा यह कदीं अधिक आवश्यक है कि उस तीर को पहले निकाल लिया 
जाय अथवा उस आग को बुझा लिया जाय, उसी प्रकार अपने समक्ष 
आये हुए. सामाजिक वा मानवीय दुःखमय प्रश्नों का निबढ़ारा कर लेना 
ही हमारा सर्वप्रथम कतंव्य है। संसार के मूल में वर्तमान वस्तु की खोज 
करने की ओर पहले ही प्रवृत्त हो जाना, अपनी समस्याओं की गंभीरता 
की ओर उपेक्षा की दृष्टि डालना है और उससे लाभ को जगह हानि 
होने की दही अधिक संभावना रहती है | 

शुरू नानक ने इसी कारण परमात्मा के प्रश्न पर उस समय इतना 
ही कहना पर्याप्त समझा कि वह एकमात्र एवं सदा वर्तमान रहने वाला 
सत्यस्वरूप है, जिसका परिचय हमें सर्वदा एक शाश्वत नियम के रूप में 
मिला करता है | उसके सिवा कोई भी दूसरी बात विचारणीय नहीं और 
स्वेसाघारण के लिए मुख्यतः केवल इतना ही आवश्यक है कि उस 
नियम में विश्वास रखता हुआ अपने दैनिक कार्य मे प्रवृत्त हो । उस एक 
की ओर सदा ध्यान बनाये रखने का परिणाम उनके कथनानुसार यह 
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होगा कि हम सारी संष्टिमात्र को ही उसका अंग समझा करेंगे | हस इसी 
कारंणं किसी की ओर दुर्भावना का रखना अनुचित समभने लगेंगे और 
हमारे सारे प्रयत्न आतृभावना से प्रभावित होकर हुआ करेंगे। ऐसी 
स्थिति में छोटे-बढ़े, नीच-ऊँच, धनी-निर्धन अथवा मूख-पंडित के विपय 
में भी हमारे सामने कोई भेदभाव न रहेगा और अपना कोई भी कार्य 
करते समय हम केवल इसी भाव से अनुप्राणित रहा करेंगे कि वह किसी 
इहतू परिवार का एक सदस्य भर रहा है। शुरु नानक ने इस मौलिक 
धारणा से प्रभावित होने के ही कारण अपने जीवन में किसी प्रकार की 
सामाजिक विभिन्नता को नहीं माना | प्रसिद्ध है कि उनके साथ सदा रहने- 
जी व्यक्ति मर्दाना था जो जाति का मुसलमान था और उन्होंने शेख 
फरीद-जैसे पीरों से भी,मित्रता निवाही थी। इसके सिवाय उन्होंने किसी 
अन्य धनी व्यक्ति के यहाँ जाकर भोजन करने की श्रपेत्ञा एक साधारण 
नढ़ई का सत्तकार अहण किया था। उसके तथा अनेक वैसे ही साधारण 
'कीटि के और लोगों के साथ भी उनका व्यवहार सदा प्रेम एवं सौहार्द 
की ही रहा। उन्होंने सभी प्रकार की जनता के सुभीते की दृष्टि से अपने 
निवास- स्थान कर्चारपुर में 'लंगर” वा सहभोज की प्रथा भी चलायी थी, 
जिसका प्रचार आंगे चल कर और भी बढ़ गया ओर गुरु रामदाव-जैसे 
उनके अनुयायियों ने ऐसा नियम तक कर दिया कि बिना वहाँ खाये कोई 
उनसे भेंट तक न कर पाये | 

35 नानक ने जिस एक दूसरी बात की ओर विशेष ध्यान दिलाया, 
पह विरक्तियूर्ण जीवन की अ्रपेज्ञा पारिवारिक जीवन को द्वी अपनाने की 
भरृत्ति थी। उन्होंने संसार की बातों को मायाजनित प्रपंच कहकर टाल 
देने तथा अपने घर-द्वार का परित्याग कर जंगलों में चल्ले जाने के अत्यत 
विरुद्ध थे | उन्होंने स्वयं भी एक पारिवारिक जीवन व्यतीत किया था और 
उनके पीछे आनेवाले अन्य भुरुओं ने भी उनका अनुसरण किया । गुरु 
गोनक ने पहले नौकरी की थी, किंतु अंत में, देश-प्रमण से लौट कर 
उन्दोंने अपनी खेती-बारी को अपने ढंग से संभाला और अपने परिश्रम 
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है। ५ 
उत्पन्न की टुद सामग्री पद ही थे संतोप करते रटे । अपने परारियारिक 
जीवन भे गढत समय भी हन्द्रनि इस बात की विशप खिंता नहीं की कि 
कोई घन-मंपत्ति छोड़ कर, अंत भें, उसका इत्तसविकारी क्ियी अपने पत्र 
के बनाता जाब | उन्दनि अपने दा पुत्री के रदत हुए भी भाई लद़ना- 
वैसे एक भिन्न स्थान के किठ बीस्य व्यक्ति की अयने प्रवार-क्रार्म को 
बढ़ाने के शिए; सीता था शरीर इस संबंध में भी उत्मन्न दुई परंपरा का 
सगुवित पावन उसके अनुयायी शुसझी। ले क्रिया । श्राग आनेवाते गुमझें 
ने रदा इसी बात की ओर विशेव ध्यान दिया कि उनका उत्तराधिकारी 
करा तक अपने कार के लिए; यीग्य थे | उन्दनि इसके कार उद्न्न हुए, 
द्प्या, द्रेंप अथवा अ्रनकत प्रकार के प्रदूय॑त्रों की सदा उपेन्ना की शरीर 
अपन कर्तव्य का पातन थे सदा बर्य तवा श्रात्मविश्वास के साथ एकनिष्ट 
ठकर करते गये | 
ग़ुस मानक ने देश भे एक तीसरी बात जो अपन , सामने आदर्श 
के गत में सखी, बंद एक सादा शरीर सात्यिक जीवन था। उनकी दैनिक 
श्रावश्यकतार दा सीमित रहीं श्रीर उत्हंनि श्वने भोजन एच वेश-सृथा 
का अनंध करने में श्रविक व्यय करना कभी उचित नहीं माना | उसका 
ध्यंय सादा जीवन और डय्य विचार! के श्रादर्श पर द्वी निर्मित था 
और थे सदा उसी की और श्रपना व्यान क्रद्रित किये रे | अपने उक्त 
सीवे-यादे धार्मिक विचारों के अ्रतुनार उनन्‍्दंनि श्रपनी आध्यात्मिक साथना 
को भी फेवल ईश्वर-गजन बापग्रार्थना तकडी शीपित रखा। उनकी 
इस प्रगाती में कियी पंडित-पुतारी अवबा प्ररी2ित-नैस साध्यम की 
थ्रावश्वक्रना नहीं थी। यदि प्राथना व्यक्तिगत रूप से की जाती थी 
छगग विशेतर ध्यान श्रात्मनिरीक्षण की और जाता और यदि बढ़ सामूदिक 
:्रप बारश करती ती उसका लबब अपने सगुदाय के अंतर्गत समानता 
एवं सहयोग की भावना जागणत करना भी दो जाता । शुग हरगीविंद के 
समय में उबर सिख भर्म के अ्रमी अ्रतुयाथी, गुग से तेकर सावारग[ 
व्यक्ति तक, एक साथ छांगर भें भीजन करते श्रीर एक दी पंक्ति में 
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प्राथना करने बैठ जाते तत्र जान पड़ता था कि सत्रके छुदय में एक ही 
भावना लहर मार रही है और एक ही भाव से सभी उत्तेजित होते जा 
रहे हैं। 
गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी चुनते समय उसे 'लद्दना! को 
जगह “अंगद? श्थवा अपना अंगस्वरूप” नाम दिया था ओर उसे अपनी 
गद्दी पर बिठाते समय परिक्रमा करके उसके सामने एक नारियल मभेंट- 
स्वरूप रखा | उसे उन्होंने प्रणाम भी किया था, जिसका प्रमाव ऐसा पड़ा 
कि आगे चलकर सभी शुरुओं ने अपने पीछे आनेवाले का सत्कार उसी 
प्रकार किया तथा अपने पदों की रचना करते समय अपने नाम के स्थान 
पर केवल “नानक! शब्द का ही व्यवहार किया | तदनुसार जिस प्रकार 
एक दीपक से जलाये हुए. सभी अन्य दीपक एक ही ढंग से प्रकाश फैलाते 
हैं और उनमें किसी प्रकार का भी मौलिक श्रंतर नहीं रहता, उसी प्रकार 
उक्त सभी नव सिख गुरुओं ने गुरु नानक द्वारा किये गये प्रस्तावों को 
उचित एवं सर्वमान्य समझ कर उनका समर्थन किया ओर उनमें निहित 
सिद्धांतों को कार्यरूप में परिणत करने के लिए, वे सदा सचेष्ट रहते 
आये | गुरु अमरदास ने सबके लिए. समानाधिकार का सिद्धांत न्यायसंगत 
मान कर स्तियों की शिक्षा तथा श्रन्य प्रकार की उन्ननिं की अनेक योज- 
नाएँ प्रस्तुत कीं। उनके लिए. स्कूल खोले तथा उनकी पर्दा सबंधी 
निंदनीय प्रथा को दूर करने के भी प्रयत्न किये | प्रसिद्ध है कि उन्होंने 
किसी रानी से भेंट करना इसलिए, अस्वीकार कर दिया था कि वह उनके 
यहाँ पदे में रह कर आयी थो | शुरू रामदास ने इसी प्रकार अपने प्रतिष्ठित 
अनुयायियों से भी सत्कार न ग्रहण कर उसकी अपेक्षा एक साधारण स्त्री 
के हाथ से रूखी-सूखी रोटी अहणु कर ली थी और उसे घोड़े पर 
वैठे-बैठे ही खा लिया था | सिख जाति दी ख्रियों ने इसी कारण अपने 
पुरुषो के साथ बड़े-सै-बड़े काये में भी सहयोग दिया । गुरु गोविंद सिंह 
को ज्री ने उनके प्रस्तुत किये हुए; सर्वप्रथम 'पाहुल? में अपने हाथ से 
कड़ाह के पानी में गुड़ मिला कर उसे मधुर बना दिया था। इस 
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प्रकार भविष्य के अन्य कार्यक्रमों के लिए भी आदर्श रख दिया था | 
गुरु गोविंद सिंह ने समानाधिकार एवं भातृभाव का आदर्श रखते हुए 
अपने उक्त दीक्षा संस्कार के समय तलवार से कड़ाह का पानी स्पशे कर 
उसको नोक से नये वतिखों के ऊपर छिंड़का । उन्हें इस प्रकार 
'खालसा? वा शुद्ध बनाकर उनके द्वारा अपने ऊपर भी वैता “ही कराया | 
उन्होंने सबके समक्ष ऊँचे स्वर में उद्घोषित कर दिया कि खालसा पंथ 
में सभी बराबर समझे जायेंगे, चाहे उनके काये भगी के ही क्‍योंन 
हों। ऐसे उद्गारों ने पहले से आती हुईं समानता की धारणा की ओर 
भी पुष्ट कर दिया। चारो वर्णां तथा उनके अतिरिक्त किसी ५चम की 
भी भावना को प्रश्रय देनेवाले हिंदू समाज के समक्ष एक ही 'सिख? 
समी वर्णा' के समन्वय रूप में दौख पड़ने लगा | 

गुरु नानक देव ने आरंभ से ही धार्मिक विधि या विधानों के अक्ष- 
रश$ पालन करने की अपेक्षा चरित्रत्बल के निर्माण की ओर अधिक 
ध्यान दिया थो। धर्म-जैसे अंधानुसरण की प्रद्धत्ति जगानेवाले विपय 
के संबंध में भी विचार स्वातंत्र्य को ही प्रोत्पाहन देने का कार्यक्रम रखा 
था | उनके अनुसार परमात्मा का कोई भी स्वरूप निश्चित नहीं, उसे 
अपने अनुभव वा अनुमान के अनुसार ह्वी समका जा सकता है। इसी 
कारण, उसकी आराधना करने श्रथवा दूसरे शब्दों में उसके साथ तदा- 
कारता ग्रहण करने की चेट्टा करते समय अपनी-अपनी भावना के अनुसार 
सभी कोई किसी एक नाम? को लेकर उसे स्मरण करता छुश्रा, उसके 
भावों द्वारा अपने को प्रभावित कर सकता है। इसी प्रकार, सिख जाति 
के सामाजिक संस्कारों में भी, किसी प्रकार के विशेष विधानों या विड बनाओं 
को स्थान नहीं | उदाहरण के लिए, उनके विवाह-सस्कार, 'आनद” कद्दी 
जानेवाली तथा दो-एक साधारण तथा केवल स्वल्प काल की अपेक्षा करने- 
वाली बातो में दी संपन्न हो जाते हैं। उनको अन्त्येष्टि क्रिया के लिए 
' भी, किसी प्रकार के इृहत्‌ आयोजन की आवश्यकता नहीं पड़ा करती | 
सिख जाति द्वारा अनुमोदित गुरुओ्रों के प्रति नित्य प्रदर्शित की जानेबाली 
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आदर-भावना भी मूलतः किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आवश्यकता से 
अधिक संमान दिखलाने के लिए नहीं उठी थी। उसका मूल वा सुख्य 
उद्देश्य जीवन में भूलवे-भटकते समय, सच्चाई का मार्ग दिखलानेवाले के 
अति अपनी कृतज्नता के भाव दिखलाना था| सिख गुरुओं ने न केवल 
अपने सिद्धांतों का मोखिक प्रचार किया था, चल्कि, स्वयं उनके अनुसार 
अपने जीवन व्यतीत करके भी सबके सामने स्पष्ट ओर ठोस उदाहरण 
रख दिये थे | उनके प्रायः एक ही प्रकार के सदेशों को उनकी रचनाओं 
में पाकर अन्य व्यक्तियों का जी कभी-कभी ऊच उठता है,. किंठु इस 
मसंग से यह बात भी विचासणीय है कि उन लोगों ने किसी बात को 
उचित एवं सत्य समझ कर उससे दूसरों को लाभान्वित करने के अनेक 
अयत्न उक्त प्रकार से किये हैं तथा उसे सबके हृदयंगम कराने की चेष्टा 
मे उन्होंने कुछ उठा नहीं रखा है । 
सिख गुरुओं के सिद्धांतों और उनके व्यवद्ार में लाने की चेशओ्रों का 
मूल्यांकन हमें सदा पलटा खानेवाली परिस्थितियों के प्रकाश में उन्हें 
रख कर ही करना चाहिए, । हमें देखना यह चाहिए! कि उन लोगों ने 
मिन्न-मिन्न परिस्थितियों के आने पर भी अपना दावित्व कैसे निभाया | 
शुरु नानक देव के समय में जो सामाजिक वा राजनीतिक परिस्थिति थी, 
वह ठोक उसी रूप में, औरंगजेब कालीन शुरू ग्रोत्रिंद सिंह तक नहीं 
रह सकी | प्रथम चार सिख गुरु अर्थात्‌ शुरू नानक देव, गुरु अंगरद, 
गुर अमरदास ओर गुरू रामदास के सामने अधिक-से-अधिक अपने 
परिजनों द्वारा प्रदर्शित मनोमालिन्य एवं देष-जनित छोटी-छोटी घटनाश्रों 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं आया । उन्हें बैये के साथ सहन कर 
लेना उनके लिए. उतना कठिन नहीं था। किंतु गुरु अ्रजन देव के 
समय से मुगल राज्य के चंदूशाह एवं राजा वीरबर जैसे कर्मचारियों के 
5 ५ के कारण, स्वयं बादशाहों का भी ध्यान सिख धम के शुरुओ तथा 
उनके अनुयायिश्रों की ओर क्रमशः आकृष्ट होने लगा और धीरे-धीरे 


संघर्ष की बुनियाद पड़ने लगी | गुरु अजन देव ने श्रपनी असाधारण 
2० 


१४६ 


सहनशीलता द्वार! पहले ऐसी बातों की गंभीरता का अनुभव नहीं किया | 
परंतु अंत में, उन्हें अपने शत्रुओ्रों के पड़यँत्रों के कारण चंदीणद में यात- 
नाएँ सहनी पड़ी ओर फिर कृष्ट फेल कर अपने धाण भी देने पढ़ गये | 
इस प्रकार प्रचलित राजनीतिक उथल-पुथल के रहते हुए भी, सिख धम 
को उसके प्रभाव से अलग रखनेवाले गुरुओं को ऐसी उलभनों में बला- 
त्कार खिंच जाना पड़ा | गुरु दरगोविंद ने तदनुसार अपनी कमर में एक 
की जगह दो तलवारें बॉव लीं और शअ्रत्याचारी शासकों के विरुद्ध प्रति- 
शोध के भावों का प्रद्शन आरंभ कर दिया । अंत में, नवें गुरु तेग़बह्ादुर 
की हत्या के उपरांत गुरु गोविंद सिंह ने खुछमखुल्ला युद्ध छेड़ दिया | 
सिखों ने अपने बलिदान के उदाइरणों द्वारा एक नवीन जाति के 
रूप में जाग़्त हों उठना ही अपने लिए श्रेयस्कर समझ लिया | इस 
प्रकार आरंभ में शांत प्रकृति ब्राह्मणवत्‌ धम्म-प्रचार करनेवाले व्यक्ति 
शस्त्रधारी क्षत्रिय बन गये | 
सिख गुरुओों ने अपने अनुयायियों को जो उपदेश दिये थे, वे उनके 
पूज्यग्रंथ गुरु-अथ-साहिब! में सुरक्षित हैं। गुरुगोविंद सिंह की रचनाएँ: 
“<दसवाँ ग्रंथ” के रूप में अलग संगण्हीत होकर, उसी प्रकार पूजनीय समक्री 
जाती हैं | ग॒रु गोविंद सिंह के उपरांत शुरुओं की परंपरा समाप्त हो गईं, 
किंतु उक्त मान्य ग्रथों ने उनका स्थान ग्रहण कर लिया । जो सिद्धांत 
सभी पहले सिख गुरुओं ने प्रचलित किये थे, उनमें शुरु गोविंद सिंह 
ने वीर रस-सं्बंधी कुछ वातों का समावेश कर दिया और इस प्रकार 
तात्कालिक परिस्थिति की माँग भी पूरी हो गयी। तब से वीर बंदा बहादर के 
नेतृत्व में रह कर सिखों ने मुग़ल शासकों के विरुद्ध अनेक युद्ध किये और 
उनमें कई बार सफलता प्राप्त की | फिर आपस में दो दलों के हो जाने पर 
भी, भिन्न-भिन्न मिसलो या वर्गों में विभाजित होकर सिखो ने कम-से-कम 
प॑जाब प्रांत के बदुत बढ़े अंश पर शासन किया । अ्रत में, महाराज 
रणुजीत सिह का आविर्भाव हो जाने पर सतलज से लेकर पेशावर तथा 
काश्मीर से लेकर मुल्तान तक के प्रदेश पर अपना पूर्ण आधिपत्य जमा 


है। 
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लिया । इस प्रकार गुर नानक देव द्वारा उपदिष्ट एक साधारण धार्मिक 
समुदाय एक शक्ति-संपन्न एवं सुसंगठित जाति में क्रशः परिणत हो गया। 
परंतु सिखों के सामने सदा वे ही आदर्श रहते आये | एकमात्र 
'अकालपुरुष-रूपी परमेश्वर में दृढ़ विश्वास, सचके प्रति समानता का भाव, 
सादी रहन-सहन तथा परिस्थिति के प्रतिकूल होने पर भी उससे पराजित 
न होकर उसके अनुरूप अपना निर्माण-कार्य । पहले तीन कारणों ने उन्हें! 
प्रायः एक ही प्रकार से शांतिपूर्वक रहते हुए. एक आदर्श जीवन यापन 
करना सिखलाया था। किंठु चोथे ने जिसका सूत्रपात शुरु हर गोविंद के 
समय में हुआ ओर जिसने आगे चल कर उन्हें अपने को सुरक्षित रखने 
तथा संभालने में वहुत बड़ी सहायता पर्ुँचायी, उनके जीवन में आत्म“ 
विश्वास का भाव भी भर दिया। यह कारण भी वास्तव में प्रथम शुरू 
नानक देव की व्यापक शिक्षाओं का ही परिणाम था। गुरु नानक 
ने थम को एक व्यावहारिक रूप में देखा था। उन्हें जान पड़ा था 
कि परमेश्वर को केवल स्मरण करने मात्र का ही ढोंग रच कर कोई 
धार्मिक व्यक्ति नहीं वन सकता। धार्मिक जीवन समभ्की जानेवाल्ी 
स्थिति में रह कर अपने को सत्नसे श्रलग मान बैठना और सामाजिक 
समस्याओं के उपस्थित हो जाने पर पलायन च्चत्ति स्वीकार कर लेना 
निरी कायरता है । यदि वास्तव में, कोई परमेश्वर हो और उसकी भक्ति 
में अपनी पूर्ण निछक व्यक्त करना अभीष्ठ हो, तो यह उस इष्टदेव की 
प्यारी कृति सारी सृष्टि की उपेक्षा द्वार उसे अपमानित करने तथा उस 
पुनीत साधना के साथ व्यभसिचार करने के समान भी है| एक च्वर में 
परमेश्वर वा परमात्मा के नाम पर अधिक श्रद्धा के आँसू चहाते हुए, 
उसमें बैकु ठ वा मोक्ष की आशा करना और दूसरे स्वर में ही उसके, 
यदि वह सचमुच सत्रका मालिक अथवा सर्वात्मरूप है, तो व्यक्त रूप की 
उपेक्षा करना दोनों ण्रत्पर नितांत असंगत है | गुदनानक देव ने इसी 
कारण आदश एवं व्यवहार के सामंजत्य का आदर्श सबके सामने रखा था | 
गुरु नानक के मतानुसार आदर्श व्यक्ति, जिते उन्होंने अपने 'जयुजी? 


श्ड्प 


नामक ग्रंथ में पंच? की संज्ञा दी है, जो स्वसाधारण के ही बीच रहा 
करता है, सर्वसुलभ सामग्रियों का ही उपयोग करता है और सबके समक्ष 
अपने चरित्रवल के ही सहारे आदर्श रूप अहण कर लेता है | बह कहीं 
स्वर्गादि-जैसे काल्पनिक स्थानों से उतरा हुआ कोई अबतार नहीं होता । 
वह अपने कर्तव्यों का पालन करता हुआ पहले उनके महत्व वा उचित 
मूल्य का ज्ञान प्राप्त करना आरंभ करता है। फिर उन्हें आपनसे-आप 
स्व॒भावतः करने चलने का अभ्यास डालता है। अत में, वह ऐसी 
स्थिति में आ जाता है जहाँ पहुँच कर उसे पूर्णतः आदर्श रूप उपलब्ध हो 
जाता है ) ऐसी दशा में, कोई समत्या, चाहे वह धार्मिक, सामाजिक वा 
किसी भी प्रकार की क्‍यों न हो, उसे अ्रधिक समय तक उलझन में नहीं 
डाल पाती | वह उनकी कठिनाइयों की तह तक शीघ्र पहुँच कर उन्हें " 
चात-की-बात में दूर कर देता है और ऐसा करते समय उसे किसी बाहरी 
सहायता की भी आवश्यकता नहीं पड़ा करती | बह स्वयं शक्तिशाली 
चन कर दुसरों को भी अपनी योग्यता द्वारा बल एवं उत्साह प्रदान करता 
है। इस प्रकार, समाज के लिए. एक पथ-प्रदर्शक बन जाता है। 
सिखों की पदची 'सिख” शब्द स्वयं रहस्यमय है | इसका अर्थ शिष्य 
है जिसका अभिप्राय सदा सीखनेवाला हुआ करता है | एक आदश सिख 
का, इसी कारण, कर्तव्य है कि वह किसी भी प्रश्न को पहले पहल एक 
जिज्ञासु के रूप में समझने का प्रयत्न करे | उस पर प्रत्येक पहलू से विन्‍्चार 
करे तथा उसके सरम की झाँक़ी पाकर उसे अपने निजी अनुभव में लाने 
की भी यथाशक्ति चेष्टा करे। किसी बात के श्रंतिम स्वरूप का पूर्ण परिचय 
किसी के लिए भी बोधगम्य नहीं, विश्व स्वयं एक पहेली है। इसके 
संत्रंध में श्राज तक अनेक प्रकार के अनुमान किये गये, किंतु फिर भी 
प्रश्न जहाँ-का-तहाँ रह गया। उसका अंत किसी ने भी नहीं पाया | 
दैसा गुरु नानक देव ने कहा है, 
एहु अंतु न जाणै कोइ । चहुता कही ए बहुता होइ ॥ 
अर्थात्‌ जितना भी कोई कहता गया, उतना ही प्रश्न और भी विकट 
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बनता गया और उसमें उत्तरोत्तर उलमनें बढ़ती ही चली गयीं | अ्रतण्व 
ऐसी स्थिति में, सबसे आ्रावश्यक वात यही है कि उसे जिस किसी भी रूप 
में हो, एक अन्विति का आकार देकर, जहाँ-का-तहाँ रहने दिया जाय | 
अपने समक्ष प्रतिदिन उत्पन्न होनेवाली विविध समस्याञ्रों के छुलकाने 
में उक्तआदश के प्रकाश में यथासंभव प्रयत्न किया जाय । उसके द्वारा 
कम-से-कम किसी व्यवह्ारानुकूल परिणाम तक पहुँच कर उससे लाभान्तित 
हुआ जाय | जगत जिस प्रकार परिवरतेनशील है, उसी प्रकार उसके प्रश्नों 
का भिन्न रूपों में उपस्थित होते रहना भी अनिवाय है| इसलिए सिख 
जाति के सदस्यों ने उस परिस्थिति विशेष के अनुसार ही हल करने को 
चेष्टा की | इसी कारण, वें अपने को सदा बचाते आने में कृतकार्य हुए । 
सिख जाति का पूर्व इतिहास अभी बहुत बड़ा नहीं है, किंतु आगे 
इसमें बहुत विस्तार आ जाने की गुंजायश है | यह एक प्रगतिशील जाति 
है और इसके आधारस्वरूप नियमों का अधिक अंश कृत्रिमताओं के बंघनों 
से मुक्त है। इसके भीतर भी सांप्रदायिकता ने समय-समय पर अनेक वर्गों 
को स॒ष्टि की है और कभी-कभी उनमें पारस्परिक कलह भी होते रहे हैं । 
इसके सिवाय, इसका एक पर्यात्र अंश हिंदू धर्म की प्राचीन रुढ़ियो का 
शिकार भी हो चुका है। परतु, सव कुछ होते हुए भी सिख जाति के 
नाम पर उसके मान एवं मर्यादा की रक्षा के लिए, तथा सबसे बढ़ कर उसके 
अस्तित्व को अलग बनाये रखने के ही उद्देश्य से अविलंब उठ खड़े हो 
जानेवालों की संख्या अभी तक कम नहीं है ओर न निकट भविष्य में 
ऐसा होने की कभी आशका हो सकती है। अतणएव, संभव है कि गुरु 
नानक द्वारा बीज-रूप सें बोया गया, गुरु अमरदास की भेदभावना रहित 
विचारधारा द्वारा सींचा गया, गुरु अजुन तथा गुरु तेग़बहादर के उत्समों 
के आलबाल में पोसा गया, गरु हरगोविद की राजनीतिश्ञता द्वारा सुरक्षित 
किया गया तथा अत में, गुरु गोविद सिंह के पराक्रम द्वारा पुष्टि प्रदान 


किया गया यह बृक्षु किसी दिन भारतीय उद्यान को और भी अधिक सुंदर 
बनाने में समर्थ हो । 





गोविंद रामायण” की राम-कथा 


सिखों के दशम गुरु योविंद्सिह एक असाधारण महापुरुष थे ओर 
उनका कार्यक्षेत्र केवल घर्मापदेश एवं सेन्य संचालन तक ही नहीं था । 
एक अनुभवी लोकनायक के रूप में उन्होंने नवीन खालसा पथ? को 
जन्म देकर उसे सगठित किया और उसके श्रनुयायियों में जातीयता के 
भाव भरे | वे शत्र-विद्या के साथ-साथ विविध शास्त्रों के भी जानकार थे। 
काव्य-रचना में निपुण होने के अतिरिक्त, अच्छे कवियों को आश्रय 
देना भी जानते थे | कहते हैं कि उनके दरधार में ४२ कवि रहा करते 
थे श्रौर उन्हें उनसे अपने साहित्य-सर्जन में सदा प्रोत्साइन मिला करता 
था | गुरु गोविंद्सिह ने संस्कृत भाषा एवं साहित्य के सम्पकू अध्ययन 
के लिए. रामसिंह, कर्मसिंह, गंडासिंह, वीरसिंह तथा शोभासिंह नामक 
पाँच सिखों को काशी भेजा था। उन जैसे संस्क्ृतज्ञ विद्वानों द्वारा 
अनेक उत्तमोत्तम अथों का भाषानुवाद भी कराया था। परंठु वे केवल 
संस्क्ृव साहित्य के ही प्रेमी नहीं थे। फ़ारसी, अरबी, ब्रज, राजस्थानी, 
एवं खड़ी बोली जैसी भाषाओं में वे पंजाबी की ही भाँति अच्छी काव्य- 
रचना भी कर सकते थे | दिल्ली के तत्कालीन मुगल सम्राट औरंगजेब के 
यहाँ उन्होंने अपनी फ़ारसी रचना 'जफ़रनामा? भेज कर उसे समभाने की 
चेष्टा की थी। उनके आश्रित कवियों की समस्त रचनाश्रों के कलेवर 
अथवा संख्या का अनुमान केवल इस बात के आधार पर भीं किया जा 
सकता है कि उनके संग्रह “व्यञाधरः को तोलने पर उन्हें नौ मन तक 
भारी पाया जा सकता था | खय॑ं गुरु गोविदर्सिद की भी रचनाएँ: संख्या 
में बहुत हैं और वे विभिन्न प्रकार की भी हैं। ये सिखों के 'दसम ग्रंथः 
में संण्हीत हैं। इन्हीं में उनकी रचना गोविंद रामायण” भी आती 
है जिसकी रामकथा एवं रचना शैली का एक संक्षिस परिचय यहाँ 
दिया जा रहा है । 
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“गोविंद रामायण? की रचना अनैक प्रकार के छंदों में हुईं है और 
उनमें से कई एक ऐसे भी है जो बहुत दिनों से प्रचलित नहीं दे | इस 
ग्रंथ की भाषा भी मिश्रित है। इसी प्रकार विपय का विभाजन भीं अन्य 
रामायणों की भाँति कांडों के अनुसार न होकर विभिन्न शीर्षकों में किया 
गया मिलता है जिनके नाम ये हैं--१ रामावतार, २ सीता स्वयंवर, ईे 
अवध प्रवेश, ४ वनवास, ५ वन प्रवेश, ६ खरदृूषण युद्ध, ७ सीताहरण 
८ सीता की खोज, ६ लंकागमन अथवा हनुमान शोघ को पठेवोी, १० 

प्रहत्त बुर, ११ त्रिमंंड युद्ध, १२ महोदर युद्ध, १३ इंद्रजीत युद्ध, ९४ 
अतिकाय युद्ध; १४ मकराक्षु युद्ध, १६ रावण युद्ध १७ सीता मिलन, रैपड 
अयोध्या आगमन, १६ माता मिलन, २० सीता वनवास, २१ सीता द्वारा 
जीवन दान और २२ सीता अवध प्रवेश | इनमें से सबका विस्तार भी 
एक समान नहीं है| इसके छुंदों की विविधता, इसकी रचना शेली तथा 
इसके पाज्नों के संवादों को देख कर हमें केशवदास की “राम चंद्रविका! का 
स्मरण हुए बिना नहीं रहता । इस रचना की प्रारंभिक पंक्तियों मे ही कह 
दिया जाता है कि जब असुरों ने संसार में अपने अत्याचार आरंभ किये 
तो देवता लोग एकत्र होकर ज्षीर सागर मे पहुँचे जहाँ ब्रह्मा के साथ 
विष्णु निवास करते थे। सभी ने मिल कर वहाँ पर आत्तनाद किया 
तथा सबने मिलकर प्रार्थना की, “हे रघुनाथ, अवतार धारण करो और 
अयोध्या में चिरकाल तक राज्य करो |” कवि का कहना है, “शुद्ध रघु- 
वश की कथा का सूत्रपात यहों से होता है। किंतु यदि ऊपरी बातें भी 
कहीं जाये तो अंथ का कलेवर बढ़ जाता हैं। इसलिए, सभी रुक्षेप भे ही 
कही जाती हं?? | तदनुसार वह राम-कथा आरंभ करने के पहले क्रमश: 
रघु एवं अज राजाओं को संज्षिप चचो करके आगे बढ़ जाता है | 

रघु एवं अज राजाश्रों के क्रमशः बहुत दिनों तक राज्य करके मर 
जाने पर उसका शासन भार, अंत में, दशरथ ने संभाला | ये मगया के 
के प्रेमी थे | इन्होंने 'कुहडडाम” के कोशलराजा की कन्या कौशल्या 
ओर सुमित्रसेन की कन्या सुमिन्ना का पारणिग्रहण स्वयंबरों में जा कर 


श्र 


किया | किंतु जन्न इन दोनों पत्नियों के रहते भी इमके कोई संतान न 
हुईं तो इन्होने फिर केकय राज की पुत्नी केकेयी के साथ विवाह किया 
जिसने इनसे उसी समय दो वर माँगे । इन दोनों वरों के संबंध में केकेयी 
ने फिर उस समय भी पक्की करा ली जब देवासुर संग्राम के अवसर पर 
दशरथ के देवताश्रो की सहायता करते समय, उसने उनके निहत सारथी 
का काम स्वय संभाला | इस प्रकार उनके साथ विजय लाभ में भी 
अपना हाथ बंटाया | इसके अनंतर जन्म मुगयाशील दशरथ एक बार वन 
में विहार कर रहे थे तो इन्होंने अवण को अपने माता-पिता के लिए घड़े 
में जल भरते समय धोखे में बाण से मार दिया | फिर जब ये अफ्नी 
भूल के कारण पछताते हुए उन दोनों को स्वयं जल पिलाने लगे तो 
उन्होंने दुःखित होकर इन्हें शाप दे दिया कि जिस प्रकार हम पुत्र-वियोग 
में मर रहे हैँ उसी प्रकार ठुम भी एक दिन मर जाओगे | राजा दशरथ 
को इस बात के कारण अत्यंत खेद हुआ | किंठु आकाशवाणी द्वारा यह 
जान कर कि मेरे घर स्वयं विष्णु अवतार लेंगे इन्हें कुछ अवलबन 
मिला | उस आकाशवाणी के आदेशानुसार ही इन्होंने एक 'राजसूय? यज्ञ 
किया जिसके परिणामस्वरूप यज्ञ पुरुष ने स्वयं प्रकट होकर इन्हें खीर” 
का पान्न प्रदान किया | अंत में उस पात्र की खीर को राजा ने अपनी 
तीनों रानियों को बुला कर उन्हें इस प्रकार चॉट दिया कि एक को आधा 
मिला ओर शेष दोनों कों केवल चौथाई-चौथाई भाग मिला । उसके 
कारण गर्भवती होकर उन्होंने तेरहवेँ महीने के चढ़ते राम, लक्ष्मण, 
भरत एवं शजन्र॒न्न नामक चार पुत्र उत्पन्न किये । राजा ने इस पर प्रसन्न 
होकर बहुत-सा दान दिया | 

जत्र चारो राजकुमार कुछ बड़े हुए तो उन्होंने शत्र एवं शात्र को 
विधियाँ सीखों ओर धनुष वाण लेकर खेलने और घूमने लगे | उन्हीं 
दिनों विश्वामित्र ऋषि 'पितृतोप” नामक यज्ञ कर रहे थे और हृवन की 
सुगंधि से आकृष्ट होकर उसकी सामग्रियों को राक्षसों ने लूटना आरंभ 
किया । इस बात पर ऋ्रुद्ध होकर विश्वामित्र अयोध्या आये | उन्होंने 
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दशरथ से कहा कि या तो मुझे तुम राम को दे दो या मै तुम्हें यहीं भस्म 
कर दूं गा। इससे भयभोत होकर राजा ने उन्हें अपने दो पुत्र दे दिये 
ओर विश्वामित्र उन्हें लेकर लौट आये | आते समय मार्म में उनका 
रास्ता रोक कर ताड़का खड़ी हुईं जिसे राम ने अपने वाणों से मार 
ग्रिरावा | इसी प्रकार तैयारी के साथ युद्ध करने आये हुए सुबाहु आदि 
राज्ष्सों को भी उन्होंने नष्ट कर दिया | इस घोर युद्ध में जो मारे जाने से 
बच गये वे अपने भेष बदल कर भाग खड़े हुए। उनमें से कुछ ने 
तो लंका तक में जा कर शरण ली | कवि ने इस युद्ध का वर्णन कुछ 
वित्तार के साथ किया है। इसी के अनंतर इस अंथ का 'रामावतारः 
नामक प्रकरण भी समाप्त होता है। 
इसका दृसरा प्रकरण राम एवं लक्ष्मण को लेकर विश्वामिन्र के 
सीता स्वयंवर देखने के लिए. मिथिला जाने से आरंभ होता है | वहाँ 
पर राम को देख कर सभी मुग्ध हो जाते हैं और अपने अपने भावानुसार 
उनके सोद्य को ह्ृदयंगम करते हैं | सीता 'काम-पीड़ित होकर पृथ्वी पर 
गिर जाती है ओर उठ कर उन्हें फिर देखती है | इसी बीच में दूत घनुष 
को राजाओं के बीच लाते हैँ और उसे हाथ में लेकर वीर भाव के साथ 
राम उसके दो हुकड़े कर देते हैँ तथा सीता उन्हें बरण कर लेती है। 
कवि ने यहाँ पर सीता के सौदर्य का वर्णन आलंकारिक भाषा मे किया है 
ओर उसकी ओर राम का आक्ृष्ट हो जाना भी बतलाया है| घनुभग का 
समाचार पाते ही फिर वहाँ पर श्रोणराम ( परशुराम ) आ जाते हैं। 
राम को घेर कर उन्हें ललकारते हैं जिसे देख कर योद्धा भी गजने लगते 
हैँ और नगाड़े तक बजने लग जाते हैं| युद्ध की तैयारी का पूरा दृश्य 
सामने आ जाता है| कवि ने यहाँ पर परशुराम के वौर भेष का बड़ा हो 
विशद्‌ एवं सुनिर्दिष्ट चित्रण किया है। राम की उनके साथ फिर बातचीत 
दीती है और दोनों ही आवेश के साथ बोलते दीख पड़तें हैं | अंत में राम 
परशुराम का दिया हुआ घनुष चढ़ा देते हैँ और परशुराम हार मान कर 
जुप हो जाते हैं तथा अपनी बाहें फैला कर राम को गले भी लगा लेते हैं । 
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उक्त घटना के साथ अवधप्रवेश” नामक प्रकरण का भी आरंभ 
होता है और दशरथ की बारात के घोड़े आदि का वर्णन विस्तार के साथ 
किया जाता हैं। फिर चारों राजकुमारों की बिवाह-विधि संपन्न होती है 
ओर वर-वधू लौट कर श्रयोध्या आते हैं | किंतु यहाँ पर अकस्मात्‌ घोर 
घटा छा जाती है ओर चारो ओर उपद्रव के लक्षण दीखने लगते हैँ जिसे 
अपशकुन मान कर दशरथ अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी करते हैं । इस यश 
के पूर्ण हो जाने पर राजा अपने राज्य की तीन दिशाएँ अपने तीनो पुत्रों 
को बॉट देते हैं और अपनी राजधानी का भाग राम को देने के लिए 
राज्याभिपेक का प्रवंध करने लग जाते हैं। इतने में मंथरा के कहने में 
आ। कर कैकयी उनसे अपने पूर्वोक्त दोनो वर मॉग बैठती है जिनके अनु- 
सार भरत के राजा होने तथा राम के वनवास जाने का प्रस्ताव छिड़ता 
हैं। दशरथ उसे बहुत डॉट्ते-समम्ाते हैं तथा ज्जी जाति के स्वभाव 
की घोर निंदा भी करते हैं, कितु वह कुछ भी नहीं समझती । अंत में 
वशिष्ठ मुनि इस बात की चर्चा राम से करते हैं और वे अपना सारा धन 
लुटा कर बन यात्रा के लिए, तैयार हो जाते हैं । सीता भी उनके साथ 
जाने का आग्रह करती है | उधर लक्ष्मण इसका समाचार पाते ही कैकेयी 
को चुरा भला कहने लगते हैँ । किर दोनों भाई अपनी माताश्रों से 
आज्ञा लेकर सीता के साथ वन की ओर चल देते है । 

इसके अन॑तर “वनवास? प्रकरण आरंभ होता है जिसमे पहले 
अयोध्य। भे राम के वियोग के कारण कौशल्यादि का दुःखी होना, दशरथ 
का प्राणु-त्याग करना, भरत का अपने ननिहाल से आकर राम से वन में 
मिलने जाना तथा उनसे उनकी पादका लाकर राज्य कार्य देखने लगना, 
आदि का संक्षित वर्णन किया गया है। कवि ने फिर एक बार सीता के 
सौदय का वर्णन किया है और विराध राक्षुस के ससैन्य आकर राम के 
साथ युद्ध करने तथा उनसे मारे जाने का विस्तृत परिचय दिया है। 
इसके साथ हो वन प्रवेश” का मी प्रकरण चलने लगता है, जिसमें 
रामादि के अगस्त्य मुनि के आश्रम मे जाने, उनसे वाणों की मंद अहर 
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करने तया गोदावरी में स्नान करने का उल्लेख किया गया है। इसके 
पश्चात्‌ शूर्पणुखा का प्रसंग भी आरंभ होता है! यहाँ पर कवि द्वारा 
शूर्पणुखा के विघय में किये गये कथन “नाक कठाई गई ग्रह को सब? 
से कुछ ऐसी भी ध्वनि निकलती है जैसे वह राम के यहाँ से केवल 
असफल और अपमानित होकर ही गयी थी | इसके आगे किर खर दूषण 
से युद्ध, सीताहरण एवं सीता की खोज के विपय में छोटे-छोटे तीन प्रक- 
रण आते हैं जिनमें कथा का केवल संक्तित उल्लेख ही पाया जाता है। 
खोजवाले प्रकरण के अ्रंत मे जठायु-प्रसंग तथा हनुमान एवं सुग्रीवादि 
के साथ राम को मंत्री का भी वशुन आ जाता ई | 
इसके आगे आने वाले लंका गमन? प्रकरण में भी हनुमान के लंका 
जाने; लंका जला कर लौटने तथा सेठु बॉधने की चर्चा संज्तित्त रूप में 
की गयी है । विशेषता केवल यही है कि सेतु वाँधघते समय लका के कईं 
वीर राम की सेना की रोक-थाम के लिए युद्ध करते हैं और धूम्राक्ष, 
जांवमाली और अकंपन मारे भी जाते हैं । फिर इधर से रावण के दरबार 
में अंगद जाते हैं और उसे समम्ाने-चुकाने की असफल चेष्टा करते हैं 
तथा अंत में वहाँ से विभीषण को साथ लेकर लौट आते हूँ । उधर 
मंदोदरी अपने पति रावण को शत्रुता के अधिक न बढ़ाने का परामश 
देती है । किंतु वह अपने घरंड में उसकी एक भी नहीं सुनता और 
अपने कई वीर पुत्रों को सुसज्जित करके रण में भेजता है जिनमें से 
नरांतक ओर देवांतक युद्ध में मार दिए जाते हँ और नारदादि प्रसन्नता 
के मारे नाचने लगते हैं| इस पकरण के अनंतर फिर केवल युद्धों के 
ही दृश्य दीख पढ़ते हैं ओर यह क्रम रावण के बध तक चला जाता है। 
रावण युद्ध! प्रकरण का आरंभ होने के पदले प्रहस्त त्रिसुड, महोद्र, 
इंद्रजित, अतिकाय तथा मकराक्षु नामक राक्षसों के नामों पर भी लिखे 
गये छुद्द प्रकरण आते ह जिनमें से पहले और पाँचवें को छोड़ कर सभी 
छोटे-छोटे हैं। पहले में प्रहस्त के अतिरिक्त कुभकर्ण के युद्ध का भी 
वर्शन कुछ विस्तार के साथ किया गया है | इसी प्रकार इंद्रजित युद्ध 
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वाले प्रकरण में मेधनाद के तीरों द्वारा रामादि के मूछित हो जाने पर 
रावण को आज्ञा के अनुसार त्रिजटा के साथ सीता का युद्ध का दृश्य भी 
निरीक्षण करना दिखलाया गया है । कवि का कहना है कि उस समय 
सीता ने ही नागरमंत्र पढ़ कर सभी लोगों को नागपाश से मुक्त कर दिया 
ओर लक्ष्मण को पुनर्जीवन प्रदान किया | 
रावण युद्धवाला प्रकरण इस पुस्तक के बड़े-बड़े खंडों में से एक 
है | इसमें कबि ने युद्ध-सबंधी घटनाओं को कुछ अधिक विस्तार के 
साथ लिखा है। रावण के बीसों हाथो में से अत्येक में किसी न किसी 
हथियार का होना बतलाया गया है, जिनमें अनेक प्रकार की तलवारों के 
अतिरिक्त परशु, त्रिशल, दथनाल, गदा, छूरा, तीर-कमान, पाश, बिछुवा, 
पटा, सैंडसी, बरछी तथा गुलेल जैसी वस्तुएं भी थीं | वह यदि अपने एक 
मुख से 'शिव शिव? कह रहा था तो दूसरे मुख की आँखों से सीता की 
सुद्रता देख रहा था, तीसरे से वीरों को ललकार रहा था, चोथे से 
वासे, मारो? कहता जा रहा था, 'पाँचवें, छुठें तथा सातवें के द्वारा 
क्रमशः हनुमान , विभीपण एवं सुग्रीवादि से घिरे राम की ओर देख रहा 
था, आठवों मुख केवल इधर-उधर घुमाता था, नवे से वीरों को मोत्साहित 
करता जाता था और उसके दसभ॑ं मुख को देख कर ऐसा जान पढ़ता 
था कि वह रोप के मारे लाल हो गया है। राम एवं रावण के युद्ध को 
देख कर चंद्रमा चकरा गया और शकर की भी समाधि द्ुट गयी तथा 
सभी दिग्पाल प्रलय का अनुमान करने लगे | रावण ने एक बार लक्ष्मण 
को फिर मूछित कर दिया था और जब उसके रथ वाले घोड़े निहत हो 
गये थे तो बह चरछी, भाले आदि के साथ पैदल ही युद्ध करने लगा था । 
कवि का कहना है कि राम ने इस महासमर में विजय पाकर ऐसा कर 
दिखाया मानों उन्होंने युद्ध के इस स्वयंवर में सीता का एक बार किर 
चरण किया हो ! 
इसके अनंतर 'सीता मिलन? नाम के प्रकरण का आरंभ होता है 
ओर रावण वध से शोकाकुल हुई रानियों की दशा का वर्णन किया जाता 
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है। वे रानियाँ राम को देख कर उनकी ओर आहष्ट होती हैं और 
मंदोदरी से राम अपनी निर्दोषवा भी प्रकट करते हैं । फिर राम को आशा 
से हनुमान सीता को लंका नगरी से बाहर लाते हैं, उसे अप्नि में प्रवेश 
करना पड़ता है और तदनंतर सीता एवं शाम के मिलन की प्रसन्नता में 
सर्वत्र विजय मनायी जाने लगती है | इसके पीछे अयोध्या आगमन' का 
प्रकरण आता है जिसमें राम पुष्पक-विमान पर चढ़ कर अयोध्वा की ओर 
प्रस्थान करते हैं। उनके अयोध्या में पहुँचने पर सभी उनका स्वागत 
करते हैं और उनके सौंदर्य से आकृष्ट हुईं वहाँ की नारियाँ उन्हें फिर से 
देखने के लिए. दौड़ पड़ती हैँ तथा बुद्धिमान लोग दूर से ही उनका 
अभिनंदन करते हैं | फिर 'माता मिलन” के प्रकरण में रामादि का 
अपनी माताओं के साथ भी मिलन कराया जाता है ओर तब राम के 
राजा होने की घोषणा को जाती है। इस अवसर पर अनेक राजा 
आमंत्रित होते हैं ओर उनमे से कई उनके पैर छूते तथा चीन आदि 
देशों की बहुमूल्य वस्तुएँ मेंट करते हैं | राम एक बहुत बड़े और प्रतापी 
राजा सिद्ध होते हैं और उन्हें जो कोई भी देखता है वह अपने भावों के 
अनुसार उनके मति अपनी श्रद्धा प्रकट करता है। राम इस प्रकार सभी 
लोकों के स्वामी हैं, वे अमय हैं, अजेय हैं, अयोनि हैं, अजन्मा हैं, 
अलय हैं तथा स्वयं प्रकृति-पुरुप भी कहे जा सकते हैँ। वे भरत, लक्ष्मण 
एवं शत्रुघ्न को भी राजप॒द्‌ प्रदान करते हैं। शत्र॒ध्न को वे मथुरा भेजते 
हूँ जहाँ पर उन्हें शिव से त्रिशूल प्रात करने वाले लवणासुर को मार कर 
अपना राज्य स्थापित करना पड़ता है । 
ग्रंथ के अतिम तीन प्रकरण प्रधानतः सीता के चरित्र से संचंध 
रखते हैं और उनका उसी के अनुसार नामकरण भी किया गया है। 
इनमें से पहले अर्थात्‌ 'सीता वनवास” प्रकरण में सीता जंगल देखने की 
इच्छा से ही लक्ष्मण के साथ वहाँ भेनी जाती हैं और वाल्मीकि आश्रम 
के निकट छोड़ दी जाती है। गर्मिणी सीता को उस आश्रप में रहते 
समय लव नाम का पुत्र उसन्‍न होता है। फिर एक दिन उसी की 
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आकति का एक बालक वाल्मीके ऋषि भी निर्माण कर उसका नाम 
कुश रख देते हैं तथा दोनों भाइयों का नियमानुसार पालन एवं शिक्षण 
कार्य भी चलने लगता है। उधर अ्रयोध्या म राम द्वारा अश्वमेध यज्ञ 
का आयोजन किया जाता हैं और इसके निमित्त छोड़े गये घोड़े के साथ 
जाने वाले शूरवीरों से लव एवं कुश युद्ध ठान देते हैं। कवि ने इस 
युद्ध का वर्णन विस्तार के साथ किया है | इसके अंत में क्रमश: 
लक्ंमण, सुप्रीव, विभीपण, भरत ओर स्वय राम को भी उन दोनों भाइयों 
द्वारा निहत करा दिया हैं। अतएव इसके बाद वाले प्रकरण में सीता 
विज्ञाप करती हुई सती होने का आयोजन करने लग जाती हैं। 
आकाशवाणी के अनुरोध से फिर सभी म्तकों को जल से सींच कर 
जिला भी देती हैं। इसके अनंतर, अंतिम प्रकरण के अनुसार सभी 
अयोध्या लौट आते हैँ और वहाँ एक बार फिर राम का राज्य आरंभ 
होता है। राम अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और बड़ी सफलता के साथ 
दस सहस्त्र वर्षों तक अपने राज्य का दायित्व भी सेंभालते हैँ | एक दिन 
कतिपय त्ियों के पूछने पर सीता एक दीवार पर रावण का चित्र बना 
देती हैँ, जिस कारण राम उनमें सदेह प्रकट करते हैं | इससे रुष्ट 
होकर सीता पथ्वी में प्रवेश कर जाती हैं | किंतु राम सीता के इस वियोग 
को सहन नहीं कर पाते और योगाम्यास द्वारा शरीर छोड़ कर परमधाम 
चले जाते हं। इसके अनंतर क्रमशः भरत, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न भी 
वैसा ही करते हैं । फिर कुश तथा उनके तीन चचेरे भाई चारों दिशाओं 
में राज्य करना आरंभ कर देते हैं श्रौर लव अयोध्या के केंद्र में अमि- 
पिक्त होते हैं । मै 
गुरु गोविंद्सिह ने इस रामायण के अंत में कहा है; “ओ॥रराम की 
कथा प्रत्येक युग में अटल रहेंगी और इसका वर्णन सत्र लोग अमेक 
प्रकार से करते हैँ |?” इन्होंने त्वयं भी इसमें किसी एक ही परंपरा का 
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अनुसरण नहीं किया है और न, इसकी रचना करते समय किसी एक 
दी शैली विशेष को अपनाया है | राम-कथा का आर॑भ ये वहाँ से करते 
हूँ जन्न असुरों का वंश प्रकट होकर उपद्रव करने लगा था और कोई भी 
उन्हें हरा न पाता था। अतणएव, देवता लोग एकत्र होकर क्षीर समुद्र से 
जाते हैं और वहाँ पर शयन करने वाले विष्णु से अवतार धारण करने 
का अनुरोध करते हँँ। ये लोग विष्णु को अपना यह घुर्काव भी देते हैं 
कि आप चल कर अवध में 'रघुनाथ” वन कर जन्म लें और वहाँ चिरकाल 
तक राज्य भी करें। यह प्रसंग वाल्मीकोय रामायण? में नहीं आता । 
गोस्वामी तुलसीदास के ग्रंथ 'रामचरित मानस” में भी भानुप्रताप राजा के 
सपरिवार रावणादि के रूप में जन्म लेकर उपद्रव करने लगने पर, स्वय 
पृथ्वी घिनुः बन कर देवों, मुनियों, तथा गंधर्वादि से अपना दुखड़ा रोने 
लगती है। वे सभी ब्रह्मा के लोक में जाते हैं और वहाँ पर सब्रके मिल 
कर स्तुति करने पर, 'हरि! की ओर से “रागन-गिरा” होती है कि आप 
डरें नहीं, में आप लोगों के लिए. नर शरीर धारण करूँगा और कश्यप 
एवं अदिति के घर जो दशरथ एवं कौशल्या के रूप में हैं, कौशलपुरी 
में जन्म लेंगा। गरु गोविंदर्सिद के कथन से प्रतीत होता है कि राम 
विष्णु के अवतार ये, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास उन्हें ऐसा समभते नहीं 
जान पड़ते । मानस? के ब्रह्मादिक 'पयोनिधि! अर्थात्‌ क्षीर-सागर तक 
नही जाते । जहों है वहीं एकत्र होकर स्तुति करते हैं और वे अवध” 
में ही अवतार धारण करने का स्वय प्रस्ताव भी नहीं करते । 
गोविंद रामायण” की एक दूसरी विशेषता यहाँ पर इस रूप में देखी 
जाती है कि इसका कवि कथारभ के पहले रघु एवं अ्रज के भी राज्यकाल 
का उल्लेख करता है तथा दशरथ को एक मगयाशील नभ्ृप के रूप में 
चित्रित करता है | यह बात भो उपयुक्त दोनों रचनाओ में यहाँ पर नहीं 
दिखायी पड़ती । इसके साथ ही साथ इस “रामायण? में यहीं पर भ्रवण- 
कुमार की कथा भी आ जाती है जिसकी ओर “मानस” के अयोध्या 
कांड में केवल संकेत मात्र ही कर दिया गया है। दशरथ का कौशल्या 
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श्वं सुमित्रा से स्वयंबर के द्वारा विवाह करना तथा उनसे कोई पुत्र न 
होने पर कैकेयी का भी पाणिग्रहणु करना और देवासुर सआ्रम के अवसर 
पर केकेयी द्वारा सहायता पाकर उसे दो वर प्रदान करने का वचन देना 
भी यहीं पर बतला दिया जाता है। श्रवणकुमार वाली घटना के अनंतर 
दशरथ घर लोट कर राजसूब यज्ञ करते दीख पड़ते हैं। इस यश में 
ही अधिक आहुति देने पर उन्हें खीर! का पात्र मिल जाता है| इस 
“रामायण” में न तो वाल्मीकीय 'रामायण? की भाँति; ऋष्यन ग की कथा 
ही दी गवी है और न उनके द्वारा अ्रश्वमेघ यज्ञ कराया गया है | यहाँ 
पर किसी पुत्रेष्टि यक्ष के पृथक किए, जाने का भी उल्लेख नहीं है। कितु 
“मानस” के अगिनि? की भाँति यहाँ पर भी “यज्ञ-पुरुष” खीर पात्र लेकर 
उत्पन्न हो जाते हैं ओर उसे राजा को देते हैं। इस “रामायण? के विश्वा- 
मित्र भी (पितृतोष”! नामक एक विशेष यज्ञ करते हैं। दशरथ को अपने 
पुत्रों को उन्हें देने में किसी प्रकार की हिंचक प्रदर्शित न करने पर भी, 
वे स्वयं कह उठते हैं; “मुझे अपने पुत्र राम को दे दो नहीं तो में तुम्हें 
यही पर भस्म कर दूँगा ।” वे क्रुद्ध होकर ही वहाँ आते भी हैं। उनके 
मार्ग में राम के साथ जाते समय का गंगावतरण वर्णन अथवा वामना- 
व॒तार वर्णन, इस रामायण में नहीं आता और न अहल्योद्धार की ही कथा 
आती है| यज्ञ-भूमि में उनके पहुँचने पर सुबाहु एवं मारीच राम से दो 
दिनो तक युद्ध करते हैं । 
सीता-स्वयंवर के प्रस॑ग में परशुराम का आना, यहाँ पर भी 'मानस? 
की ही भाँति ठीक घनुर्भंग के अनंतर दिखलाया गया है | किंतु यहाँ पर 
उनके. साथ लद्धंभण की बातचीत नहीं करायी गयी है ओर उन्हें डॉटने 
का काम भी यहाँ पर स्वय राम के ही सुपुर्द है । विवाह के अन॑तर बरात 
के अयोध्या लोटने पर अकध्मात्‌ घोर घटओों का उठना और दिग्दाह के 
कारण अपशकुन का सूचित होना तथा उसके निवारणार्थ अश्वमेध यज्ञ 
का किया जाना मानस” में वर्णित नहीं है। अपशकुन का होना 
वाल्मीकीय (रामायण? में अवश्य दिखलाया गया है, किंतु वहाँ पर भी 
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रेसा दशरथ की बरात के लौटते समय, परशुराम मिलन के पहले दो 
जाता है| राम के राज्यामिपेक की तैयारी के अवसर पर कैकयी को वहकाने 
वाली मंथरा को 'मानस? में चेरी कह गया है। किंतु इस रामायण? में 
वह ब्रह्मा द्वारा भेजी गयी गंधर्विणी है जो, संभवतः महाभारत! के 'रामो- 
पाख्यानः तथा “आनंद रामायण” के आधार पर यहाँ लायी गयी है। 
कवि ने रामादि के वन प्रवेश के समय वाले विराघ के युद्ध का वर्णन बढ़े 
विस्तार से किया है। इस अंश के रचयिता का नाम श्याम! कवि 
दिया है; छुकवि श्याम इह विंध कह्मो, रघुवर युद्ध प्रसग? जिससे प्रतीत 
दोता है कि इनकी रचना कदाचित्‌ उसी श्याम कवि ने की होगी जो गुरु 
गोविंद्सिह के ५२ दर्बारी कवियों में से एक था। इस "रामायण? के 
अंतर्गत और भी युद्धों के अनेक विस्तृत वणन आये हैं। उनमें विशेष 
झुचि सी प्रदर्शित की गयी है, किंतु वहाँ पर किसी कवि विशेष का स्पष्ट 
उल्लेख नहीं पाया जाता । इस 'रामायण? में ऐसे युद्धों के क्रम एवं स्वरूप 
का निर्देश भी कहीं-कहीं एक निराले ढंग से किया गया है | प्रायः सभी 
युद्धों भें हाथी ओर घोड़े रहते हैँ ओर इन दोनों से जुते हुए रथ भी दीख 
पड़ते है | रावण के हाथों में विविध अख्न-शज्रादि के अतिरिक्त 'हाथी- 
नाल? नाम का एक हथियार भी दिखाया गया हैं जो समवतः कोई छोटी- 
सी बंदूक है | बाजे अनेक प्रकार के बजते हैँ और कुंभकर्ण को जगाते 
समय तो उसके कानों के भीतर हाथी घोड़ों के साथ घुस कर 'कान्हड़ा 
राग! तक बजाया जाता है। इसके भी असफल होने पर उसे देव- 
कन्याएँ गा-गा कर जगाती हैं | इस कुंभकर्ण को पहले सुग्रीव गिरा देते 
हैं, तब उसे राम अपने वाणों से मारते हैं | अतिकाय को लक्ष्मण अपनी 
तलवार द्वारा मार कर दो ठुकड़े कर देते हैं ओर लक्ष्मण के रावण द्वारा 
(न कि इंद्रजीत द्वारा) मूछित किये जाने पर हनुमान को संजीवनी बूटी 
लाने की आवश्यकता पड़ती है। सुबाहु वाले युद्ध के प्रकरण मे कुछ 
भागने वाले राक्षस “सगव वस्त? अर्थात्‌ जोगियों के भगवा वस्र पहन कर 


भागतें दीख पड़ते हैं। सीता-हरुण के अवसर पर रावण भी कंदाचित्‌ 
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जोगी-मेष में ही अलख जगाता हुआ?! भीख माँगने के लिए, प्रस्तुत 
हीता है। 

गोविंद रामायण? की राम कथा 'मानस” की भाँति केवल रामराज्य 
के वर्णन तक दी समाप्त नहीं हो जाती | इसमें सीता-त्याग तथा अश्वमेच 
के अवसर पर होनेवाले लव-कुश के युद्धों तक का विस्तृत वर्णन पाया 
जाता है | सीता-त्याग के लिए यहाँ पर लोकापवाद का कोई कारण नहीं 
दिया गया है शोर न इसमें किसी धोबी का ही छत्तांत श्राता है जिसकी 
चर्चा अनेक अन्य रामायणों में पायी जाती है। सीता द्वारा रावण के 
किसी चित्र का निर्माण भी यहाँ पर उनके बनवास का कारण न बन कर 
उनके पथ्वी में प्रवेश कर जाने की भूमिका प्रस्तुत करता है। लव-कुश के 
साथ राम के भादयों तथा अनुचरों का युद्ध दिखलाते समय यहाँ पर भी 
दोनों बालको का ही उत्कर्ष प्रदर्शित किया गया है और उनके हाथों स्वर्य 
राम तक जूऋ जाते हैं | किंतु जिमिनीय अश्वमेध? जैसे अ'थों में जहाँ 
राम की समस्त सेना की वाल्मीकि मुनि जिलाते हैं वहाँ इस रामायण में 
स्वयं सीता ही यह काय कर देती हैं| इस प्रकार युद्धोपरांत पुनर्जनॉवित हो 
उठने पर भी सीता के पृथ्वी प्रवेश द्वारा शोकाकुल होकर कथा का रूप 
दुःखांत हो जाता है और इसका माजन लवकुशादि के राज्य करने लगने से 
भी नहीं हो पाता | इस बात में इस रामायण” के रचयिता ने वाल्मीकीय 
रामायण? तथा भवभूति के उत्तर रामचरित” आदि का अनुसरण किया है । 

'सोविद रामायण”? की रचना बहुत कुछ कवि केशवदास की “राम- 
चंद्विका? के आदर्शों पर हुई जान पड़ती है | इसका रचयिता भी राम- 
कथा के घटना-प्रवाह की ओर विशेष ध्यान न देकर उसके दृश्य विशेष 
को ही अपने वर्णन का लक्ष्य बनाता है और इसमें न्यूनाधिक नाटकीयता 
भी ला देना चाहता दे | इस कारण, इसके अंतर्गत आये हुए कुछ संवादों 
में सजीवता आ गयी है। इसके युद्धों की सामग्रियों के कतिपय वर्णन 
भी बहुत स्पष्ट हो गये हैं ) सीता एवं राम जैसे पात्रों के सौंदर्य एवं परशु- 
राम जैसे व्यक्तियों के शोये का चित्रण करते समय भी कवि ने अपनी 
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सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है और ऐसे स्थलों पर प्रदर्शित की गयी उसकी 
अतिशयोक्ति भी चहुत कम खटकती है। उसका वीर, वीभत्स एवं रोद्र 
रसों का वर्णन तो विशेषत: उल्लेखनीय है। अपने इन वणुनों में वह 
बहुधा क॒वि संप्रदाय का ही अनुसरण करता है। किंतु इस ओर अपने 
आग्रह के कारण वह कभी-कभी आवेश में भी आ जाता है| अतएव 
दो चार ऐसे स्थलों पर हमें इसमें कालदोष ( 40907707्रांझ7 ) 
विषयक त्रूटि का भी आभास होने लगता है । युद्ध में प्रायः एक ही 
प्रकार डाकनी, जोगनी आदि के आकार उल्लास प्रदशित करने तथा 
अश्वादि के बढ़ने एवं शूरवीरों के लड़ने के विवरणों में भी अधिकतर 
द्विरुक्ति जान पड़ती है। फिर भी उनमें प्रयुक्त युद्धोचित कर्णंकटट शब्दों 
तथा विचित्र छुंदों के कारण तज्जन्य अरुचि अथवा शिथिनल्नता नहीं आने 
पाती । युद्ध वर्णनों में आये हुए. इसके अनेक वेडौल और ऊत्रिम शब्द, 
अर्थद्ीन से दीख पड़ने पर भी, स्वाभाविक लगने लगते हैं। 

गोविंद रामायण? की रामकथा के राम को विष्णु का अवतार कहा 
गया है, किंतु वे अधिकतर एक महान पुरुष के रूप मे ही दीख पड़ते हैं । 
वे एक असाधरण व्यक्ति हूँ जो एक ही साथ शूरवीरों का रणुभूमि में 
सामना करते हैँ ओर उनके ऊपर विजय भी पाते हैं। वे एक ऐसे प्रतापी 
राजा भी हैं जिनके यहाँ दूर-दूर के सम्राट आकर अपनी आधीनता 
स्वीकार करते हैं ओर उन्हें बहुमूल्य भेंट में अपित करते हैं | किंतु इसकी 
सीता उस सर्मय अपने ऐसे पति से भी किसी प्रकार कम नहीं जान पड़ती 
जब वे समर-स्थल पर त्रिजट के साथ आकर राम की मरी एवं मूछित 
सेना को एक बार पुनर्जीवित कर देती हैँ और अपने नागमंत्र द्वारा 
स्वयं राम का भी नागपाश काट देती है। लब-कुश द्वारा सभी लोगो के 
आहत होकर मर जाने पर तो उनको यह शक्ति ओर भी प्रदीत हो उठती 
है। ऐसे दी गुणों के कवि ने कदाचित्‌ उनके सतीत्व का उदाहरण माना 
है और इन्हों के कारण, उनके पृथ्वी-प्रवेश कर जाने पर, उनके वियोग 
से स्वयं रास का भो शरीर त्याग करा दिया है । 


विदेशों में राम-कथा 


भारतवधे में इस समय प्रायः सर्वत्र प्रसिद्ध और प्रचलित राम-कथा 
का प्रचार केवल इसी देश तक सीमित नहीं है। यहाँ के निवासियों ने 
प्राचीन काल में अपने उपनिवेश जहाँ-जहाँ बनाये अथवा जिन-जिन 
देशों के साथ उन्होंने आने-जाने, व्यापार करने तथा धमम प्रचारक भेजने 
का संबंध स्थापित किया, वहाँ-वहाँ उन्होंने इस कथा के प्रचार का एक 
च्ेत्र भी तैयार कर दिया था | फलतः हम देखते हैँ कि इस प्रकार के 
देशों में यह न केवल अपने मूल रूप में ही दीख पड़ती है, अपितु 
क्रमशः इसका अपना एक स्वतंत्र विकास भी होता गया है। आज की 
खोजों से पता चलता है कि भारतवर्ष के उत्तर में नैपाल तिब्बत चीन 
और खोतान, पूर्वे की ओर ब्रह्मदेश, श्याम और हिंदचीन तथा पूर्व 
दक्षिण के मलय, यव द्वीप, बाली तथा लंब्रक जैसे देशों के जन-जीवन 
में इसने अपना एक प्रमुख स्थान बना लिया है। वहाँ के विविध 
साहित्यों, सामाजिक उत्सवों और धार्मिक पर॑पराश्रों में यह इस प्रकार 
प्रवेश कर चुकी है कि वहाँ इसे बाहर से लायी गयी ठहराना सरल नहीं रह 
गया | इसके सिवाय, भारतवर्थ की संस्कृत भाषा की रामायण के विभिन्न 
अनुवाद इसके पश्चिम वाले इरान ओर अरब तक के देशों में पाये 
जाते हैं। वे अनेक यूरोपीय देशों में भापातरित हो चुकी है, जहाँ के 
ईसाई मिशनरियों के कारण इस कथा में कहीं-कद्दीं कुछ परिवर्तन तक 
हुआ प्रतीत होता है। परंतु राम-कथा के इस अकार सुदूर देशों तक 
फैलने का कोई करमबद्ध इतिहास अन्षी तक उपलब्ध नहीं है। अतएव 
हम यहाँ पर केवल इसके विदेशों में प्रचलित विविध रूपों का एक 
दिग्द्शन मात्र द्वी करा सकगे | हु 
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राम-कथा का चीनी अनुवाद 

इतिहास से पता चलता है कि ईसवी सन्‌ का आरंभ होने के समय 
सक कुषाण वंश का राज्य क्राशी से खोतान देश तक फैला हुआ था | 
इस सन्‌ की दूसरी शताब्दी तक बौद्ध धर्म, संस्क्रति और साहित्य का 
प्रचार मध्य एशिया से चीन देश तक सवंत्र होने लगा था। फिर 
क्रमश: मैपाल के साथ तिब्वत और तिव्बत के साथ चीन के भी संपर्क 
में आ जाने पर इस सन्‌ की सातवीं शताब्दी तक भारत के साथ इन 
सभी देशों का संबंध पूर्यंतः स्थापित हो गया | ईसा की तीसरी शताब्दी 
में बोद्धों के 'अनामक जातकम! का चीनी अनुवाद छुआ, जिसमें, किसी 
भी पान्न का नाम स्पष्ट न दीख पड़ने पर भी, राम और सीता के बनवास, 
सीताहरण, जटायु जतांत, वालि-सुग्रीव युद, सेतुबध ओर सीता की अ्रम्ि- 
परीक्षा तक की रामकथा का न्यूनाधिक वर्णन पाया जाता है। इसमें 
आयी हुई राम-कथा की विशेषताओं में राम का, अपने मामा के आक्र- 
मंण की तैयारियाँ सुन कर अपने राज्य छोड़ देना तथा बालि का राम 
के अनुसंधान को देते ही भयमीत होकर भाग जाना उल्लेखनीय है। 
इसी प्रकार बोद्धों के एक दूसरे जातक दशरथ कथानम! का भी 
चीनी अनुवाद मिलता है, जिसमें राम एवं लक्ष्मण के बनवास की 
कथा तो श्राती है, किंतु राम को पत्नी का वर्णन नहीं मिलता और न 
इसी कारण, उसमें किसी युद्ध का ही विवरण पाया जाता हैं। चौद्धों को 
कदाचित्‌ युद्धादि को चर्चा पसंद नहीं थी। उन्हीं के एक तीसरे भ्रंथ, 
कात्यायनी पुत्र कृत 'शान प्रस्थान? की चहत्‌ टीका 'महाविभाष? के दो 
सौ खंडों में से ४६ वें में रामायणी कथा का सीताहरुण से लेकर सीता 
उद्धार तक का अंश आता है » जिसका एक चीनी अनुवाद प्रसिद्ध यात्री 

छुएनत्संग द्वारा भी किया गया बताया जाता है । 


तिन्बती रामायण 
तित्नती रामायण को जो हस्तलिपियाँ उपलब्ध है, वे संभवतः 
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आठवीं अ्रथवा नवीं शताब्दी की हैं। इनमें सर्वप्रथम रावण की कथा 
दी गयी मिलती है, जिससे पता चलता है कि सीता उसी की पटरानी 
की पुत्री है, जो जन्म-पत्र से नष्टकरी सिद्ध होती है ओर समुद्र में फेंक 
दी जाती है।इस रामायण के अनुसार दशरथ की केवल दो ही 
पत्नियों हैं, जिनमें से कनिष्ठा के गर्भ से स्वयं विष्णा' उत्पन्न होते हैं और 
रामनः कहलाते है। ज्येष्ठ से विष्णु के किसी पुत्र की उत्तत्ति होती है 
ओर उसका नाम 'लक्ष्मण” रखा जाता है | दशरथ के सामने इस प्रकार 
को समस्या उपस्यित हो जाने पर कि दोनों पुत्रों में से किसे राज्य दिया 
जाय, रामन लक्ष्मण को ही राज्य दिला देते हैं और स्वयं आश्रम में 
तपस्या करने चलते जाते हैँ । किंतु फिर वहाँ उन्हें समुद्र से बचायी गयी 
कन्या जीता? एवं 'लीलावती? को जब कृपक लोग समपित करते हैँ, 
,तो वें उनके अनुरोध से विवाह भी कर लेते हैं। तिव्बती रामायण 
, की सीता का दरण राजधानी के ही निकट किसी अशोकवन से होता 
है और वहाँ पर रावण सीता के अंग का स्पर्श भी नहीं करता | रावण 
जठायु का बध, उसे रक्त से सने पत्थर खिलाखिला कर करता है, उसे 
अपने बाणों या अन्य अज्न-शज्त्रों से नहीं मारता । 
सग्रीव का मल्लयद्ध भी यहाँ पर सुग्रीव के गले में माला डाज्न कर 
नहीं होता प्रत्वुत उनकी पंछु मे एक दपंण बाँध कर आरंभ किया जाता 
है। सीता की खोज करते समय एक दसरे की पंछु पकड़ कर ही 
 बानर लोग '्वयंप्रभा” की गुफा में प्रवेश करते हैँ [| इस रामायण? के 
अनुसार रावश का मर्मस्थान उसका अंगुठा बताया गया दैं। इसमें 
लव-कुश के जन्म का प्रसंग भी सीता-त्याग के पूर्व ही ला दिया 
गया है | 
खोतानी रामायण 


खोतानी रामायण का समय ईसा की नवीं शताव्दी समझता जाता है 
' और इसकी राम-कथा तिव्बती रामायण से चहुत कुछ साम्य रखती है । 
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इसमें भी राम तथा लक्ष्मण का ही उल्लेख है ओर सीता यहाँ पर भी 
दशओीव की पुत्री मानी गयी है | इसके सिवाय उपयुक्त जठायु वाला 
असंग, पंछ में दर्पण बाँधने की कथा तथा रावण के ममस्थल की बात 
भी दोनों में प्रायः एक सामान है| किंतु इसकी विशेषताएँ भी अनेक 
हैं। सर्वप्रथम इसका /आरंभ दही महात्मा बुद्ध की आत्माकथा के खझूप में 
तथा जातकों की शैलो के अनुसार होता है, और अंत में, बौद्ध धर्म के 
अमनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों के साथ रामकथा के पात्रों की अभिन्नता-सी 
दिखलायी जाती है । रामकथा के समय बुद्ध राम थे और मैत्रेय लक्ष्मण । 
इसमें आहत रावण का बंध भी नहीं किया जाता और राम की 
चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध बौद्ध वैद्य जीवक चुलाया जाता है। वर्हाँ पर 
दशरथ का पुत्र सहखबाहु जान पड़ता है, जिसके दो पुत्र, राम एवं 
लद्टमण द्वोते हैं। उन्हें उनकी माता बारह वर्षों तक पृथ्वी में छिपाये 
रखती है। अपने पिता की घेनु चुराने पर जन्च परशुराम सहखत्राहु का 
चध करते हैँ, तो उसके बदले में राम भी पृथ्वी से आकर परशुराम को 
मार डालते हैं। इसकी राम-कथा के अनुसार राम और लक्ष्मण दोनों 
चनवास करते हँ। दोनों ही सीता के साथ विवाह भी करते हैँ। दोनों 
भादयों के वनवास का कोई कारण दिया गया नहीं दीख पड़ता । उनका 
सीता के साथ विवाह कर लेना भी कदाचित्‌ उधर की प्रचलित बहुपतित्व 
की प्रथा के अनुसार है । 
भारत का संबंध हिंदचीन के साथ भीं संभवतः ईंसवी सन्‌ की 
ग्रथम शताब्दी से ही स्थापित हो गयाथा | चंपा राज्य के सातवीं शताब्दी 
वाले शिला-लेखों से पता चलता है कि वाल्मीकि रामायण” का प्रचार 
वहाँ पर पूर्णुरूप में हो चुका था | उस काल के एक मंदिर में वाल्मीकि 
की मूर्ति भी मिलती है। इसी प्रकार कचोडिया की प्राचीन राजधानी 
अंगकोरवाट के एक विशाल मंदिर में रामायण आदि ग्रंथों की कथा के 
कई पाषाण चित्र भी अकित हैं | कत्रोडिया की भाषा झमेर में 'रेझआम- 
केर! (रामक्रीति) नाम की एक रामायण मिलती है, जितका रचनाकाल 
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विदित नहीं है | इस रामायण की सीता जनक की दत्तक पुत्री है। इसकी 
कथा का आरम, विश्वामित्र के यञश्ञ के किसी काक-रूपधारी असुर द्वारा 
भंग किये जाने के प्रयत्न से होता है। जनक सीता को थमुना नदी के 
किनारे इल चलाते समय किसी बेड़े पर देखते हैँ और उसे लेकर अपनी 
पुत्नी बना लेते हैं। सीता-हरण के समय रावण जटायु को सीता की 
अंगूठी से घायल करता है। सेत॒बंध के समय मछलियाँ बाधा डालती हैं । 
सीता-त्याग का कारण कोई रावण का चित्र बना जाता है, जिसे सीता ने 
अपने पे पर उतार रखा था। जब्च अयोध्या लोटना अस्वीकार 
करती हुईं, वह कद्दती है कि मैं राम की अंत्येण्टि क्रिया के ही समय जा 
सकती हैँ तो राम उप्ते हनुमान द्वारा श्रपनी मृत्यु की सूचना भेजते 
हैं और वह उनकी चिता पर विलाप करती मूछिंत हो जाती है। तत्र 
राम उसे अपनी गोद में उठा कर उसके आँसू पोछुने लगते हैं। वह 
सचेत होकर उसकी भत्सेना करती हुई नागराज मिरुण की शरण में 
चली जाती है । हिंदचीन के ही अनाम” प्रदेश में उपलब्ध अठारहवीं 
शताव्दी की एक रामायण से पता चलता है कि यह भी वाल्मीकीय 
रामायण पर आश्रित है। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें 
दशानन का राज्य “अ्रनाम? के ही दक्षिण भाग में साना गया है और 
दशरथ का राज्य उसके उत्तरी भाग में | दशरथ के उस राज्य पर 
आक्रमण करके ही रावण सीता का दरण करता है तथा अपनी सेना के 
साथ अपने राज्य में लोटता हैं। 


स्थाम की रामायण 


स्थाम की रामायण *रामकियेन”ः अठारहवीं शताब्दी उत्तराध के- 
दो भिन्न-भिन्न संस्करणो में प्रकाशित हो चुकी है | इसे लोग बहुत कुछ 
उक्त 'रेआ्रामकेरः पर ही आधारित बताते हैं । यह भी कद् जाता है कि 
इसका एक तीसरा संस्करण पीछे नाटक में भी प्रकाशित किया गया हैं । 
रामकियेन! की भी कई श्रपनी विशेषताएँ है, जिसके अ्रनुसार लद्तमण 
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सूर्पणखा के किसी पुत्र का बध करते हैं और लद्मण ' तथा हनुमान का 
एक युद्ध दोता है| सेतुबंध के पूर्व स्वय॑ रावण तपस्वी बन कर राम के 
निकट जाता है और उनसे युद्ध न करने का अनुरोध करता है। 
विभीपण की पुत्री “वेंजकायः सीता के रूप में मृतवत्‌ होकर नदो में 
बहती दीख पड़ती है। महीरावण राम को पाताल ले जाता है | रा5ण ब्रह्मा 
के निकट जाकर राम पर अभियोग करता है, किंतु राम और सीता को 
बुला कर जब वे सीता के लौटा देने का निर्णय सुनाते हैँ, तो वह इसे 
नहीं मानता और ब्रह्मा उसे शाप देते हेँ | रावण बध के अ्नंतर उसका 
एक पुत्र, राम के अयोध्यः लौट जाने पर, विभीषण के विरुद्ध विद्रोह 
कप्ता है और उसे लंका जाकर मरत और शन्रुब्न पराजित करते हैं। 
किंतु सबसे विचित्र बात इस ग्रंथ में यह दीख पड़ती है कि हनुमान यहाँ 
प्रेम-लोलाओं में भी निरत रहते हैं | अन्य अनेक र्त्रियों के अतिरिक्त वे 
मंदोद्री तक का आलिंगन करते हैं। एक दिन स्वयं राम की भरत्संना 
करते तथा उनसे युद्ध तक ठान देते हैं । (राम कियेन? के साथ ही स्थाम 
देश की लाओ भाषा में रचा गया सोलइवीं शताब्दी का 'रामजातकः 
भी प्रसिद्ध है। इस रामायण के आरंभ में ही राम और रावण आपस में 
चचेरे भाई माने गये हैं तथा राम के केवल एक ही भाई लक्ष्मण और 
एक बहन शांता के नाम आये हैँं। 'रामजातक” के अनुसार राम ने सीता 
की खोज करते समय दो विवाह भी कर लिये थे, जिनमें से एक सुग्रीव 
वालि की चदन से था ओर दूसरा बालि की विधवा से | राम की इन 
दोनों पत्नियों ने अपने पुत्रों, इनुमान तथा ख्वान थोआका, के साथ युद्ध 
में भाग लिया था | राम ने सीता से पदले भी कई विवाह किये ये | इन 
दोनों ही रामायणों पर बौद्ध धम का न्यूनाधिक प्रभाव स्पष्ट है और ये 
अपेक्षा कद आधुनिक भी कही जा सकती हैं। कहते हैं कि स्याम देश में 
अयोध्या से ही आये सम्यता पहले पहल प्रचारित हुईं थी | इसी कारण, 
वहाँ सर्व प्रथम 'वाल्मीकीय रामायण? की ही मूल कथा गयी थी | कितु 
स्थाम को वह आचीन रामायण आज उपलब्ध नहीं है और न 
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4बापाली? भाषा में, जिसमें वह लिखी गयी थी, इस विषय का कोई अन्य 
अंथ ही है । 
बह्मदेश में 

ब्रह्मदेश की रामायणी कथा वहाँ पर 'रामयत” के नाम से प्रसिद्ध है 
ओर उसके रावण का नाम भी “दशगिरि! बताया जाता है। इस नाम 
का कारण यह दिया जाता है कि रावण का राजमुकुट दस अंगों से 
समन्वित था । ब्रह्मदेश में ग़मकथा-साहित्य का प्रचार अधिकतर 
अठारहवीं शवाब्दी से होने लगा, जत्र से श्याम देश से लाये गये, राम 
नाटक के कई अभिनेता बंदियों ने वहाँ राम-कथा का अमिनय आरंभ 
किया । इसी समय सन्‌ १८०० ६० के आस-पास वहाँ के कवि यूतों ने 
'रामयागन? काव्य की रचना की, जो संभवतः उस देश की ऐसी सबसे 
महत्वपूण कृति है । राम नाटक को यहाँ के लोग आज कह 4ामप्वे? 
कहते हैं। इसका अभिनय करते समय बहुमूल्य चेहरे पहनते तथा उनकी 
पूजा भी करते हूँ | नाटक के कथानक में 'रामकियेन” की राम-कथा से 
अधिक अतर नहीं है । फिर भी, सीताहरण वहाँ के अभिनय का एक 
चहुत प्रिय विषय है | इसकी शूप॑णखा का नाम गांबी है, जो झुग का 
रूप घारण करके राम को दूर तक बहका ले जाती हैं और अंत में आहत 
होकर अपना राक्षसी रूप प्रकट करती है । 

इंडोनेशिया में राम-कथा के दो भिन्‍न रूप मिलते हैं, जिनमें से एक 
वाल्मीकोय रामायण के कथानक से अधिक निकट है । उसकी रचना भी 
शैवो द्वारा हुई थी, कितु दूसरी में उससे बहुत कुछ भिन्‍नता है और वह 
पहली की अपेद्या अर्वाचीन भी कही जा सकती है। कहते है कि यव 
द्वीप में रामायण का अनुवाद सर्वप्रथम, ईसा की पाँचवी शताब्दी में 
हुआ था ओर उसमें उत्तरकाड का समावेश नहीं किया गया था। इस 
कारण, श्रनेक विद्वानों को यह भी धारणा हुई है कि भारतीय रामायण में 
कदाचित्‌ पहले उत्तरकांड नहीं रहा होगा ओर वह उसमें कहीं पीछे जोड़ा 
गया होगा | यव द्वीप के रामायण काव्य का नाम रामकति है, जिसकी 
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रचना चार अध्यायों में की गयी हे | पहले अध्याय अर्थात्‌ 'रामगुनद्र ग! 
में रामयण के प्रथम कांड की कथा आती हैं और दूसरे में बनवास से 
लेकर राहवन अर्थात्‌ रावण द्वारा किये गये सीता-हरण तक के प्रसंग है। 
इसी प्रकार, तीसरे में हनुमान का आलंका अर्थात्‌ स्वणमयी लंका तक 
जाने और फिर आगे सेत॒बंध तक की कथा दी गयी है । अतिम अध्याय 
में राम-रावणु-युद्ध, सीति अर्थात्‌ सीता का उद्धार, दिवविपण? अ्रर्थात्‌ 
विभीषण की राज्य प्राप्ति तथा रामादि का "नामृद्याः अर्थात्‌ अ्रयोध्या में 
वापस आना जैसी बातें आती हैं, जिनकी चचों “रामायण? 
के युद्ध काड तक में ही की गयी मिलती है। यव द्वीप के काव्य साहित्य 
में एक प्राचीन ग्रंथ कांड” नाम का भी मिलता है जिसमें सृध्टि प्रकरण 
के अतिरिक्त रामायण ओर मदाभारत की कथा भी श्रा जाती है। इसके 
सिवाय राम-कथा के विवरण वहाँ के उन दो शिव-मंदिरों में भी पाये 
जाते हैं, जिनमें पापाण चित्रलिपि खुदी हुई है। इनका निर्मास-काल 
नवीं शताब्दी है । 
सध्य जावा में 
मध्य जावा के 'परमवन? अर्थात्‌ परमत्रह्म नामक स्थान पर जो चिन्र- 
लिपि शिवमंदिरि में है वह उसकी चारों ओर ऊँची दीवारों पर खुदी हुईं 
है। इसकी कथा ओर “रामायण? के कथानक में जो भिन्नता पायी जाती 
है, उसके अनुसार जयायु ने राम को सीता की अंगूठी दी थी | मछलियों 
ने सेतुबंध के समय उसे नष्ट करने का मयत्न किया था तथा लच््मण के 
तरकश में सुग्रीव के आसुझ्रों का पानी जमा हो गया था, जिससे उसका 
पता लगाया जा सका, आदि कुछ प्रसंग हैं, जो विशेषतया वहाँ की कई 
अर्वाचीन रामायणों में सी पाये जाते हैं । वहाँ की प्राचीनतम राम-संबधी 
साहित्यिक रचना घारहवों शताव्दी के किसी योगीश्वर कवि कऊंत रामायण 
काकाविन? है जिसके डच अनुवाद से पता चलता है कि वह अधिकतर 
'महिकाव्य! पर आश्रित है। उसके प्रारंभिक बारह सं का विभाजन 
लगभग ठीक उसी के अनुसार हुआ है | योगीश्वर ने युद्ध कांड की कथा 
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का विस्तार 'महिकाव्य” से भी अधिक किया है | रामायण काकाविन” की; 
सीता ने हनुमान को अपने चूड़ामणि के श्रतिरिक्त एक पन्न भी दिया है। 
उसकी शत्ररी राम से अपनी कथा सुनाती हुई यह भी कहती है कि. 
विष्णु ने अपने वराह्मवतार में मेरी माला खायी थी और मर गये थे, 
जिस पर मैंने उनकी लाश खा ली ओर मेरा मुख काला हो गया । वह 
राम से अनुरोध भी करती है कि मेरा मुख पोंछु कर उसे शुद्ध कर 
दीजिये | इसके अतिरिक्त इस काव्य ग्रंथ में इंद्रजित की सात पत्नियों की 
चर्चा की गयी मिलती है, जो अपने पति के साथ ही युद्ध करती हैं और 
मारी जाती हैं। जावा में एक प्राचीन, “उत्तरकांड” भी पाया जाता है। 
इसमें रामायण की कथा गद्य द्वारा कही गयी है ओर एक “चरित रामायण” 
अथवा 'कावी जानकी” का भी पता चलता है, जिसके १०१ पदों द्वारा 
रामायण? के प्रथम छुद्द काण्डों की कथा व्याकरण के उदाहरणों के साथ 
दी गयी है। 
बाली द्वीप में 
बाली द्वीप की रामायण त्वयं वाल्मीकि मुनि की ही कृति मानी जाती 
है, किंतु उसकी रचना वहीं की भाषा में हुईं है। यह रामायण छहद्द कांडों 
एवं पच्चीस सो में विभक्त है और इसमें भी उत्तरकांड नहीं है ओर 
वह एक पुथक पंथ के रूप में मिलता है | इस रामायण की एक विशेषता 
यह है कि इसमें राम की मृत्यु का वर्शन करके उसके अनंतर उनके 
वंशजों का भी चृत्त दिया गया है। राम को इस काव्य के रचयिता ने,, 
अपनी धृद्धावस्था में, वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करने वाला दिखलाया है। 
इसकी भाषा में संस्कृत शब्द भी मिलते हैं। बाली के काव्य-साहित्य में 
एक दूसरी रामायण भी मिलती है, जो राजा कुसुम की रचना है और 
जिसका इस समय बहुत अधिक प्रचार है। 
इंडोनेशिया की श्रर्वा चीन राम-कथा अ्धिक्रतर नाटकों के रूप में 

पायी जाती है ओर वही हिंदवीन, स्याम और ब्रह्मदेश में भी प्रचलित 
है। यव द्वीप में इस परंपरा के सबसे उल्लेखनीय उदाहरण वहाँ की 
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'सेरतकांड” और 'राम केलिंग” नामक रचनाओं में पाये जाते हैं | 'सेरत- 
काड? की प्रारंभिक कथा में नबी अदम की कथा की एक विस्तृत भूमिका 
मिलती है, जिसमें जावा के प्राचीन राजवंशों की एक सूची भी दी गयी 
है। उस वशावली के भीतर भारतीय पुराणों के अ्रनेक देवताओं की कथा 
भी संमिलित है। इसमें रावण द्वारा विष्णु के पराजित होने तथा फिर 
उनके विभिन्न अवतारों के साथ उसके बार-बार युद्ध करने की कथा आती 
है| विष्णु, वासुकी और श्री लर्तमी? के साथ रावण के भय से भाग 
क्र, दशरथ के यहाँ आ जाते हैं और प्रथम दो उनके पुत्र बन जाते हैं 
तथा श्री अपने को एक अंडे के रूप में परिणित कर लेती है, जिसे 
रावण खा लेता है और उसके फलस्वरूप वह मंदोदरी के गर्भ से सीता 
चन कर प्रकट होती है । राम-कथा के अंत में यह भी कहा गया है कि 
सीता का एक मात्र पुत्र बुतल्व” नाम का था, जिसे राम ने अपना राज्य 
भार सौंप दिया । किसी अनल नामक वानर के अपने को शअ्रम्मि रूप में 
प्रिणुत कर लेने पर उसमें वे सीता, लद्षमण, विभीषण, सुग्रीव आदि के 
साथ भस्मीभूत हो गये, केवल हनुमान बच सके | यव द्वीप के 'रामकेलिंग? 
अंथ की कथा इससे कुछ भिन्न है और वह बहुत कुछ मल्य द्वीप के 
“हिकायत सेरीराम” की कथा से मिलती है। 
मलय द्वीप की अर्वाचीन रचना 'हिकायत सेरीराम? की प्राचीनतम 
हस्तलिपि का काल सन्‌ १६१३ ई० बताया जाता है। इस पुस्तक के अतर्गत 
रावण चरित्र से लेकर सीता-त्याग ओर रांम सीता के पुनर्मिलन तक की 
कथा आती है | इसमें रावण अपने पिता द्वारा निर्वासित होकर सिंहल 
द्वीप जाता है ओर वहाँ पर तपस्या करके अल्लाह को प्रसन्न करता तथा 
उनसे चार लोकीं में से एक पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेता है और 
उसी में अपनी सुंदर लंकापुरी का निर्माण करता है। इस रचना में भी 
सीता का जन्म मंदोद्री के द्वी गर्भ से बताया गया है और वह यहाँ पर 
अपने अशुभ द्योतक जन्मपन्न के कारण समुद्र में फेंक दी जाती हैं | राम 
का बनवास यहाँ पर दशरथ की पत्नी वलियादरी के अनुरोध पर होता है 
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ओर यहाँ पर भी राम बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रह-त्याग करते हैं। अंजनी 
इस रचना के अंतर्गत गौतम की पुत्री ठहरायी ययी है ओर बालि तथा 
सुग्रीव उसके सहोदर भाई जान पड़ते हैं। हनुमान का जन्म उसके गर्भ 
से स्वयं राम के वीर्य द्वारा होता है। मितानी राम-कथा में 'सेरीराम' के 
अनेक पात्रों का एकीकरण महासिकुल नामक एक तपस्वी में हो थया 
प्रतीत होता है | इसके प्रारंभिक भाग में उनकी पत्नी को चार संतानो 
अर्थात्‌ एक पुत्री, बालि, सुग्रीव तथा विलो की चर्चा की गयी है। किंठु 
इसके दूसरे भाग में उन्हीं की दत्तक पुत्री मंदुदुकी की भी कथा आती हैं, 
जो रावण के साथ विवाह करती है ओर जिसके गर्भ से सीता की उत्पत्ति 
होती है। सीता के त्यक्त हो जाने पर महासिक्रुल उसे अपनी पुत्री के. 
रूप में अहण कर लेते हैं। अपने दत्तक पुत्र 'सेरावी नायकेल? अर्थात्‌ 
राम के उस पर अनुरक्त होने पर, उसके कारण इस पुत्र को अपने घर 
से निर्वासित कर देते हैं । मितानी कथा में केवल रावण-बध के ही प्रसंग 
श्ातें हैं | 
सिंहल, देश में कोई “कोहोबा यक्‍क्रम! नाम की एक धार्मिक विधि 
प्रचलित है, जिसको संपन्न करते समय कतिपय काव्यात्मक कथाओं का 
पाठ होता है और उसमें सिंहल॑ के प्रथम राजा विजय तथा नागकुमारी 
कुवेणी की और सीता-त्याग की कथा की प्धानता है। इस कथा के अचु- 
सार बालि ह्वी लंका-दहन करके सीता को राम के निकट पहुँचा देता है । 
सीता का त्वाग यहाँ पर रावण के चित्र के कारण होता है। वाल्मीकि 
सीता के लिए बालकों की खष्टि करते हैं और यह दोनों सीता के एक 
श्रन्य पुत्र को लेकर राम की सेना के साथ युद्ध करते हैं। सीता के उन 
दो पुत्रों में से भ्रथम को वाल्मीकि ने कमल से बनाया था और दूसरे की 
सृष्टि कुश के द्वारा की थी |] 
इस्लाम धर्म के प्रचलित हो जाने पर पश्चिम के अरब श्रादि देशों 
का अम्युद्य काल आरंभ हो गया और उनका मारत से संबंध बढ़ा । 
फलतः बग्नदाद के शासक हांखें उल रशीद ने चिकित्सा अथों के साथ 
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साथ रामायण, महाभारत आदि के भी अनुवाद कराये | इसके अतिरिक्त 
प्रसिद्ध विद्वान अलबेख्नी ने अपनी भारत-यात्रा का विवरण देते समय 
अपनी पुस्तक में राम-कथा को भी चर्चा की । उसने कोई विस्तृत सुश्ख- 
लित कथा नहीं दी, किंतु प्रसंगवश उसके अनेक अंशों का उल्लेख मात्र 
कर दिया। अलबेखनी ने लंका का वर्णन करते समय बताया है, 
जन्र रावण दशरथ के पुत्र राम की पत्नी को हर ले गया, तो इस स्थान 
पर उसने एक दुर्ग का निर्माण किया । राम ने किष्किंद के वानरों के 
साथ मैत्री करके रावण पर चढ़ाई की | समुद्र को सत॒ुबंध की सहायता 
से पार किया, जो सीलोन के पूरत्च १०० योजन का था। सेतुबंध की 
राम ने फिर दस जगह अपने बाणों द्वारा तोड़ दिया ओर अपनी राजधानी 
लौट आये । राम के राज में कोई पुत्र अपन पिता के जीवन-काल सें 
नहीं मरता था ओर यदि मर भी जाता था तो उसका कारण राज्य में होने 
वाले किसी अधम का सूचक समझा जाता था, आदि | प्राचीन ईरान के 
“जेंद अवेस्ता? में 'रामहु वात! शब्द श्राता है और एक असीरियन देवता 
का भी नाम (रम्मन? वा 'रमानु? मिलता है, जो दिंवर भाषा के “रिमोन? 
के समान है। यहूदियों के नवें अवतार लामश “रामः” और इरानियों के 
अखामनी सम्राट अरि्यिरम्म आये राम के नाम भी राम शब्द से मिलते- 
जुलते हैं | किंतु उनका संचरध किसी राम-कथा से नहीं हैं। मितन्नियों का 
“दशरथ” भी एक वेसा ही शब्द है | 
अरब आदि देशों के और भी पश्चिम की ओर, यूरोप के विविध 
देशों मे भी राम-कथा का कोई न कोई रूप वहाँ के साहित्यो में मिलता है| 
यूरोप में राम-कथा का प्रचार रामायण? जैसे ग्रथों के अनुवादो द्वारा हुआ 
है। इन अनुवादों में से कई एक के अणेता उधर के ईसाई मिशनरी ये- 
ओर वहाँ के कतिपय ऐसे विद्वान भी थे, जिन्हें प्राच्य-विद्या विपयक 
जिज्ञासा ने इस कार्य की ओर प्रेरित और प्रवृत किया । जहाँ तक पता 
चलता है, किसी जेसुइट मिशनरी जे० फेनिचियो ने सन्‌ १६०६ ई० में 
रचित अपनी “लितब्नी डा सेटा! दशावतारों का निरूपण करते समय, 
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राम-कथा का भी वर्णन किया और दशरथ के यज्ञ से लेकर सीता की 
अभि परीक्षा तक के तृत्तांत को उसमें स्थान दिया | कहते हैं कि उसकी 
हस्तलिपि का कुछ अंश खो जाने के कारण वहाँ पर पूरी राम-कथा नहीं 
दीखती, किंठु जो कुछ है, वह रामायण पर निभ्भर जान पड़ती है | 
थदि उसमें कुछ अंतर भी है, तो वह रावण चरित का आरण्य कांड की 
'कथा में रखने तथा अपमिजा सीता के चत्तांत और राम के स्वेच्छापूर्वक 
बन-गमन में हो सकता है। इसी प्रकार डच ईस्ट कंपनी के पादरी ए० 
रोजेरियस की रचना (दि ओपेन रोरे! सन्‌ १६५४१ ईसवी के अवतार-वर्णन 
में सी रामायण? पर आश्रित राम-कथा का ही विवरण रावणु-चरित से 
लेकर रामादि के श्रयोध्या प्रत्यागमन तक, मिलता है । जे० वी० टावर्निये 
नाम के प्रतिद्ध यात्री ने भी अपने भ्रमण-इृत्तांत सत्‌ १६७६ ईसवी में राम 
कथा का एक संक्षित रूप फ्रेंच भाषा में दिया है । पेरिस से सन्‌ १७८२ ईसवी 
में प्रकाशित एम० सोनेरा की पुस्तक 'वोयाज़ ओस इंड ओरियंटाल? की 
संज्षित राम-कथा की एक विशेषता यह है कि राम १४ वर्ष की अवस्था 
में तपस्या करने, अयोध्या छोड़ कर लक्ष्मण और सीता के साथ चित्रकुट 
म॑ चले जाते हैं । पेरिस से दही सन्‌ १८८०६ इंसवी में प्रकाशित 'मिथोलॉजी 
डेस इंड्?ः नामक डे पोलिये की रचना में भी एक विस्तृत रामचरित 
मिलता है, जो रामायण” से सर्वेथा भिन्न आधार पर निर्मित समझा 
जाता है | इसकी विशेषताश्रों में रक्तजा सीता की जन्म-कथा तथा महि- 
रावण द्वारा राम और लक्ष्मण को पाताल ले जाने की कथा आदि है ! 
सन्‌ १८२६ ईंसवी में वान श्लेगेल नें, रामायण” के काशी संस्करण 
वाले पाठ का अनुसरण करते हुए,, उसके संपूर्ण बालकांड और अयोध्या- 
कांड के कुछ अंशों का अनुवाद लैटिन भाषा में किया था। इसी प्रकार, 
सन्‌ १८८४० ईसवी इटली निवासी सिंगनर गोरेसिउ ने भी 'रामायणः के 
वंगीय सस्करण का इटालियन अनुवाद, पूरे मूल संसक्षत के साथ प्रका- 
शित किया तथा इस कार में उसे बीस वर्ष लग गये | अंग्रे जी में रामा- 
यण का अनुवाद, सर्वप्रथम, कदाचित्‌ श्रीरामपुर के मिशनरी विलियम 
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कटी द्वारा सन्‌ १८०६ ईसवी में आरंभ हुआ था | फिर माशंभैन, ग्रिफिथ, 
डीलर आदि अनेक मिशनरियों श्रौर विद्वानों ने इसको अंग्र जो में रूपां- 
तरित कर प्रक शित किया था | इन अम जी लेखकों के कारण राम-कथा 
के आलोचनात्मक अध्ययन की भी एक परंपरा मिकली भर कुछ जमन 
विद्वानों का भी समर्थन पाकर यह एक अत्यन्त मनोरंजक विपय बन गया । 
“रामायण? जैसे ग्रथों के अनुवादों के साथ-साथ पांडित्यपूर्ण भूमिकाएँ भी “ 
प्रकाशित होने लगीं | ग्राच्य विद्या विषषक छालोचनात्मक निबंध प्रकाशित 
करने वाले यूरोप, अमेरिका और भारत के विभिन्न पत्रों में तुलनात्मक अ्रध्य- 
यन विचार-विमर्श होने लगा | फलतः इस समय राम-कथा का परिचय न 
केवल उसके विविध रूपों के विवरणों द्रारा ही दिया जा रहा है, अपितु 
आधुनिक विद्वानों का ध्यान इस बात की ओर आऊष्ट रहता है कि उसके 
मूल रूप की उत्पत्ति और क्रमिक विकास की कहानी भी प्रकाशित की जाये | 
इधर भारत के स्वतंन्न हो जाने पर इसका संपक अन्य देशों के साथ 
ओर भी अधिक बढ़ता जा रहा है और विदेशों मे इसकी कला, संस्कृति 
और साहित्य की अच्छी जानकारी के लिये वहाँ के लोगों की जिज्ञासा में 
वैसी ही घद्धि दीख पढ़ती है। कई समृद्ध देशो के शिक्षा केंद्रों में उनका 
श्रध्ययन करने के लिए, विशेष प्रबंध किया गया है और यहाँ के महत्व पूर्ण 
अंथों का अ्रनुवाद॒ भी किया जाता है | रूस देश के एक प्रविद्ध विद्वान 
वरान्नोकोव ने, अभी कुछद्दी दिन हुए; ठल्लसीदास के 'रामचरित मानस 
अंथ अपनी भाषा में अनुवाद कर उसे एक बविद्वतापूर्ण भूमिका के साथ 
प्रकाशित किया है, जिसका अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद भी हो गया है | राम- 
कथा का तुलनात्मक अध्ययन होमर के 'इलियड? जैसे काव्य ग्रंथों के कथा- 
नकों के साथ भी कतिपय यूरोपीय विद्वानों ने लिया है और दोनो के मूल 
ज्ोत की भी खोज को है| किंतु इस संबंध में अभी तक जो काम हुआ है, 
वह पर्याप्त नहीं कहा जा सकता | डा० कामिल बुल्के ने 'राम-कथा' का विस्तृत 
और गंभीर अध्ययन कर जो इस नाम से श्रपनी थीसिस प्रकाशित की है, 


वह एक सुंदर प्रयात है और भावी खोजियों के लिए; उपादेय भी है । 
श्न्‌ 


विदेशों में वेष्णवधमे 


पश्चिम एवं उत्तर-भारत मे उदय लेकर वेप्णुवधर्म दक्षिण भारत की 
ओर गया ओर पूर्व तथा उत्तरपूर्व तक भी क्रमशः फैला | फिर तो देश 
के एक भाग के प्रचारक इसके दूसरे भागों में भी पहुँचने लगे और 
विचारों का पारसरिक आदान-प्रदान होने लगा | इसके भिन्न-भिन्न संप्र- 
दायों ने इसके प्रचाराथ न केवल अपने अवत्त न-न्षेत्रों तक आंदोलन 
किया, अ्रपित उन्होंने अपने उपदेशकों द्वारा इस अ्रन्य स्थानों तक 
भी पहुँचाया। इस प्रकार यह धर्म प्रायः सारे भारत में व्यात हो 
चला | देश के जितने प्रप्ुख नंगर तथा धार्मिक ज्षेत्र थे वहाँ इन सभी ने 
अपने-अपने प्रयत्न किये, जिस कारण एक ही स्थान पर बहुधा एक से 
अधिक संप्रदायों के मठादि स्थापित दो गये और कभी-कभी उनमें आपस 
की दोड़ तक चलने लगी। इसके सिवाय अ्रपनेनथ्रपने संप्रदायों को 
आधिक आकर्षक एवं लोकप्रिय बनाने के लिए उन्हें कतिपय स्थानीय 
विशेषताओं को मी अपनाना पड़ा श्रीर इस धर्म के बाह्यरूप में अनेक 
अनावश्यक बातों का भी समावेश द्वो गया | जन-समाज के एक विशात्ष 
भाग में प्रवेश पाकर यह, क्रमशः, एक प्रकार की संस्कृति का रूप अइण 
करने लगा | इसकी अनेक थातें, किसी सांप्रदायिक मनोबृत्ति से रद्दित 
व्यक्ति पर भी, कुछ न कुछ प्रमाव डालने लगीं। फलतः इस धर्म का 
प्रचार धीरे-धीरे उन भुदर देशों तक में भी द्वी गया जहाँ पर इसके किसी 
सुमंगठित प्रचारक दल की कदाचित कभी पहुँच भी न हुई होगी | 
इस सक्तिपरक धर्म का भारत में विशेष प्रचार देख कर तथा कुछ 
साम्य के भी आधार पर कतिपय विद्वानों ने अनुमान किया दे कि यह 
मूलतः ईसाई धर्म की देन दे ओर इसका एक महत्वपूर्ण श्रंश उक्त मत 
के आदण्श पर ही निर्मित हुआ दे । एक यूगेपोय ईसाई लेखक ने बत- 
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लाया है कि इस घर्म के उपास्यदेव कृष्ण का नाम तक ईसा मसीह ' 
नाम क्राइस्ट का एक झुपांतर मात्र है। इसी प्रकार सर विल्ियम जों 
नामक प्रसिद्ध विद्वान ने भी कहा था कि ईसाइंधर्म के बहुत से गोण ए 
कल्पित उपदेश किसी समय भारत में लाये गये थे जिन्हें श्रवण कर यह 
के हिंदओं ने उन्हें केशव-संबंधी कृत्रिम कहानियों में संमिलि 
कर लिया था | जर्मन विद्वान डा० वेबर की सी चारणा है कि कृष् 
को ईश्वरत्व प्रदान करने तथा उनके जन्म-दिवस के उपलक्ष में उत्स 
मनाने की प्रचलित परंपरा ईसाईधर्म के अनुकरण में ही हुई है अर 
ये सभी बातेँ बहुत पीछे कल्पित को गयी हैं । महाभारत में आयी हुई श्वे 
द्वीप -की चर्चा तथा नारायण द्वारा नारद के प्रति किये गये वहाँ के उ 
देशों को उन्होंने इसके समर्थन -में दिया है.। श्वेतद्वीप, उनके अनुसा 
श्वेतांगो अर्थात्‌-योरप निवासियों का ही देश कह्य जा सकता है क्यों/ 
द्वीप! शब्द का अयोग, यहाँ पर, भारतीयों की दृष्टि से योरप देश ' 
समुद्र पार-स्थित होने के कारण ही किया गया है | 


परंतु वेष्ण्चघर्म के इतिहास पर विचार कर-लेने से उक्त धारणा 
फेवल श्रमात्मक ओर निराघार सिद्ध होंगी । डा० वेच्र का यह कहः 
कि कृष्ण पहले एक महान पुरुष मात्र थे और उन्हें ईश्वर के रूप 
इसा के अनंतर स्वीकार किया गया, इस प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर केव 
पर्दा डालवा हुआ प्रवीत होता है कि ईसा के पूर्व वूसरी शतान्दी-के चेर 
नगर शिलालेख में कृष्ण को स्पष्ट रूप में 'दिवदेव? कहा गया है ओ 
उनके अनुयायी हेलियोदोरस की उपाधि 'भागवत? की दी गयी है। 
हेलियोदीरस भ्रोक राजा ऐंतियाक्लिंद का राजदूत बन कर भारत में आग 
था ओर वेष्ण॒व हो गया था | इस प्रकार न केवल कृष्ण को देवत्व प्रा 
होता है, अपितु भागवत धर्म का ईंसू ख़ीस्ट से कम से कम दो शताब्द 
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पहले प्रचारित रहना भी सिद्ध हो जाता है | घसंंडी का शिला-लेख तथा 
पतंजलि का “महाभाष्यः भी इस बात का ही समथथन करते हैं। 
धवासुदेव” के “विष्णु? का स्थान अहण कर चुकने की चर्चा का तित्ति- 
रीय आरशणयक? में आ जाना इस बात को लगभग एक शताब्दी ओर 
भी खींच ले जाता है। किसी महापुरुष को क्रमशः देवत्व वा ईश्वरत्व 
का मिल जाना भी असंभव नहीं है। यह बात भी गौतम बुद्ध के जीवन 
से सिद्ध है। महाभारत? में आया हुआ श्वेतद्वीप संबंधी प्रसंग भी 
योरप की ओर संकेत नहीं करता | इस प्रकार का द्वीप, संभवतः वेसा ही 
पौराणिक है जैसा त्वीरसागरः कहा जा सकता है ओर उसमें दिये गये 
उपदेश भी स्वयं नारायण के हैं, सवंसाधारण के नहीं। 'श्वेतद्वीप? 
के निवासियों का जो विवरण “महाभारत? में उपलब्ध है उससे पता 
प्वलता है कि “उनके सिर छुत्रों की भाँति हैं, उनके दातों की संख्या 
६८ हैं, जिनमें ६० बड़े ओर ८ छोटे-छोटे हैं ओर उनकी अनेक जीसे 
हैं जिनसे वे सूथ को चाटते हुए-से प्रतीत होते हैं ।!? १ हम नहों समझते 
कि कोई मी यूरोप निवासी अपना वा अपने पू+पुरुषों का ऐसा परिचय 
स्वीकार करेगा । 

अतएव, संभव है कि उक्त प्रकार की अनेक समानताओ्रों का 
आधार वैष्णव घर्म द्वारा ही ईसाई धर्म का प्रभावित होना हो | भारत 
में ईसाई धरम का सर्वप्रथम प्रवेश सेंट टठामस के आने के साथ ईसा की 
प्रथम शताब्दी में होता है। यत्रपि उसे प्रसिद्ध इतिहासज्ञ विसंट स्मिथ 
कपोलकल्पित सा ही मानते हैं ओर इस प्रकार की घटना का तीसरी 
शताब्दी से पहले ले जाना नहीं चाहते ।* गोपालकृष्णु की गाथा अथवा 
वालइष्ण को पूजा के भारत में प्रवेश पाने के संबंध में यदि यह 
अनुमान किया जाय कि वह पश्चिमी भारत कहीं से आकर बसने वाली 


१ महाभारत, शांतिपवे, १२॥३३।१ १ 
* स्मिथ : अली हिस्टी अँव्‌ इंडियाः, छु० २३३-२३५. 
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आभीर जाति की देन है। वह जाति संभवतः योरप की ८ ओर से ही 
आयी हो तथा अपने साथ इन बातों को ईसाइयों के यहाँ से लाकर 
उसने प्रचार किया हो तो वह श्री निराधार ही हैं। कम से कम उस 
जाति का इसे ईसाइयों से प्राप्त करना, इसलिए असिद्ध कहा जा सकता 
है कि आभीर जाति ईसा की प्रथम शताब्दी तक भारत में बस चुको 
थी? | यदि तमिव्ठ-परंपरा मे विश्वास किया गया तो वह ईसा से शता- 
व्दियाँ पहले यहाँ आ चुकी थी। श्री बी० कनकसभाई का कहना हैं* 
कि आभीर लोग तमिल प्रांत भें अयर! कहे जाते हैँ जो पांड्यवंश के 
साथ यहाँ ईसा से शताब्दी पूर्व आ छुके थे और जिनके जाति नाम 
नयरः की व्युत्पत्ति तमिव्ठ, शब्द “आ? (गौ) से बतलायी जाती है । 

इस विपय के संबंध में एक बात यह भी उल्लेखनीय है कि स्वयं 
ईसा के जीवन-काल में भी बहुत से धार्मिक व्यक्ति अपने ललाट तथा 
शरीर के अन्य अंगों पर एक प्रकार का विचित्र चिह् धारण करते थे, 
जो उनके यहाँ आचीन परंपरागत सममे जाते । इनकी आकृति 
वेष्णव धर्मानुसार स्वीकृत तिलकादि के अनुकरण में बनी हुई जान 
पड़ती है। ऐसे ही चिह्नों में से एक के विपय में लिखते हुए श्री एस० 
एस० रामास्वामी अ्रय्यर ने बतलाया है कि वह ललाट पर धारण किया 
जाता था । उसकी ओर बाइबिल” के अंतिम भाग 'रेवेलेशन? 
(२२-४) में किया गया कुछ सकेत भी जान पड़ता है। * उस अंश के 
भाष्यकारों का कथन है कि उक्त चिह् का उल्लेख 'प्राचीन वाइबिल? 
के एक भाग (एजकोल? ६-४-६) में भो ह््श्ा है ओर साधारणुत: 


*भांडारकरः इंडियन ऐटिक री?, पू० १५ 
“कनकसभाईः तसील्स एटीन हंड्रोड इयसे एगो, पु० ५७ 


3*“ओऔर थे लोग उसका प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे तथारता उसकनास उन 
लोगी के ललादों पर बना रहा रहेगा? 


श्र 


का पाश्चांत्य यात्रियों तथा मिशनरियों की भारत-संबंधी स्वनाओं में कम 
से कम राम-कथा के विपय वहुत कुछ सामग्री मिलती है, जो फ्रेंच, डच, 
स्पेनिश, पोचु गीज तथा अंग्रेजी भाषाश्रों में लिखी गयी है ओर जो कुछ 
महत्वपूर्ण भी है ।* 

इसके सिवाय हमें इस बात के भी प्रमाण कम नहीं मिलते कि 
एशिया माइनर में ईसा के पहले से ही भारतीय घर्मों एवं दर्शनों का 
प्रचार होने लगा था और सीरिया निवासी लेखक जैनत्र से पता चलता 
है कि अर्मेनिया देश में ऋष्णोपासना, कम से कम ईसा के पहले दूसरी 
ओर तीसरो शताब्दियों से ही प्रचलित थी तथा बान भील के किनारे 
मंदिरों मे कृष्ण की बढ़ी-बढ़ी मूर्तियाँ भी स्थापित थीं।* इन मंदिरों 
को पीछे ईसाइयों ने ही तुड़वाया था | जैनब के अनुसार ईसा की चौथी 
शताब्दी के प्रारभिक वर्षों में; वहाँ पर लगभग पॉच सहस््र कृप्णानुयायी 
वर्तमान ये । जान पड़ता है कि ईसाई घर्म पहले, वेष्णवधर्म द्वारा 
अधिक प्रभावित होने के ही कारण यहूदी धरम की दृष्टि में विदेशीय? 
समा जाने लगा था और उसका श्रधिक विरोध भी हुआ था। पीछे 
के ईसामतानुयायी लोगो में कुछ परिवर्तन हुआ । वे वैष्णवधर्म के 
विपक्षी तक बन बैठे, जैसा कि उपयुक्त घटना के उल्लेख से जान 
पड़ता है । 

सर विजलियम जोंस का, इसी प्रकार, कहना है कि दक्षिखी अमेरिका 
के प्राचीन पेरूविया-निवासी अपने को सूर्यवंशी कहा करते थे, ओरसूर्य की 
पूजा करते तथा अपने सर्वेप्रसिद्ध'रामसित्तोवा! नामक उत्सव 
को मनाया करते थे | पेरूविया के काव्य साहित्य पर भी रामायण? 
एवं 'मद्ामारत? की छाप लगी हुई बतलायी जाती है ।* ब्राज्जील की एक 


) छुल्के ; राम-कथा?, ए० २४७६-२४ & 
* शिशिरक्ुमार 2 अँच इंडिया, पएु० ३७४ 
> चही, छ० ल््‌ जे 


श्र, 


संस्था ने इधर ऐसे कुछ कारय आरंभ किये हैं जिनका स्पष्ट उद्दे श्य संसार 
के आध्यात्मिक रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करना है। उसने विशेषकर भारत 
वैष्णवघर्म के विपय में अन्वेषण करना अभी कुछ दिनों से आरंभ किया 
है | इस संस्था की एक अंतरंग सभा का नाम वत्वचैतन्य” है जो चैतन्य- 
संप्रदाय की ओर श्रधिक ध्यान देती है ओर जिसके एक सदस्य ब्राजील 
के कॉसल-जेनरल (१६३० ई०) वेसेंटों एबलिनो भी थे। वे एक बड़े 
उत्साही वैष्णव थे और कहा करते थे कि केवल भारत ही ऐसा देश है 
जिसने भगवान को जाना है और भगवान को जानने के लिए,, इसी 
कारण, भारतवर्ष का जानना परमावश्यक है। वे परमहंस रामकृष्ण के 
भी एक बहुत बड़े प्रशंसक थे | 
वैष्णुवधर्म के प्रचार का प्रमाण यूरोप एवं अमेरिका से कहीं अधिक: 
एशिया और इंदोनेसिया मे पाया जाता है। इंदोचीन देश के अन्नम? 
प्रांत में जिसे पहले “चंपा? कहा जाता था भारतीय संस्कृति ईसा की लग- 
भग दूसरी शताब्दी मे पहुँची थी। यहाँ पर विष्णु के राम एवं कृष्ण 
नामक अवतारों की अनेक मूर्तियाँ पायी जाती हैँ जिनमें कृष्णा के गो- 
वधेन धारण? एवं 'कंतबघ? की घटनाओं वाली विशेष रूप से उल्लेख 
नीय हैं| विष्णु को वहाँ उनके विभिन्न नामों जैसे “गोविंद?, 'नारायण?, 
“पुरुषोत्तम तथा हरि? द्वारा श्रमिहित किया गया है और उनकी 
शक्ति, पद्मा अथवा लक्ष्मी भी कही गयी है। उनका वाहन गरुड़ 
भी वहाँ का एक पक्की विशेष प्रसिद्ध है | संस्क्ृत भाषा एवं साहित्य वहाँ 
पर लोकप्रिय हो चले ये और शासन-काय तक पर उनका पूर्ण प्रभाव 
था। शेवघम एवं बौद्धघर्म का वहाँ विशेष प्रचार था | किंतु वैष्णवर्धर्म 
को वहाँ के कुछ शासकों ने यहाँ तक महत्व दिया था कि वे अपने को 
विष्यु का अवतार तक मानते थे ।९ चंपा राज्य के सातवीं 
शताब्दी के शिल्ा-लेखों से पता चलता हैकि वहाँ पर 'वाल्मीकि- 





)शिशिर कुमार मित्र : दि विज्ञन ऑँब इंडिया, वही प० १६% 
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उसे “टान” की सज्ञा दी जाती है जो वस्ठुतः हिन्ू वर्शमाला के अंतिम 
अज्वर को कहते हैं। उसकी आइति अंग्रेजी के उलठ दिये गये अक्षर 
ए (यू) के समान होती है जिसके साथ फिमीशियन “7 (टी क्रास सूली) 
का साहश्य देखकर पीछे के ईसाइयों ने सूली (क्राठ) को ओर भी 
अधिक महत्व दिया था। श्री अ्रय्यर का कहना है कि वैष्ण॒वों के 
ललाटों पर घारण किया जाने वाला तिलक भी अंग्रेजी “यू? अक्षर की 
आकृति का होता है, उसमें केवल एक और भी लकीर बीच में खींच 
दी जाती है ओर वह चिह्न भगवान के नाम का सूचक होने के कारंण 
तमित्ठ भाषा में 'नामम? कहा जाता है। ' 
श्री अय्यर ने वहाँ पर यह भी बतलाया है कि उक्त 'रेवेल्लेशन” 
का रचयिता जान उस घर्मोपदेशक जान से अभिन्न है जो ईसा के साथ 
ध्रतिम भोज? के अवसर पर विद्यमान था। इसने, पालिक्रटिस के 
अनुसार 'पेटालोन धारण किया था। यह पिटालोन? वास्तव में, 
तमिव्ठ भाषा के 'पल्लालम! शब्द का रूपांतर जान पड़ता है जिसका 
अर्थ 'ललाट पर धारण किया गया चिहः है। अनुमान होता है कि 
जिस नाम? के, भक्तों के ललाटो पर धारण करने की चर्चा रेवेलेशन 
के उपयुक्त अंश में की गयी है, वह यही है। इसके सिवाय पुरातत्वविदो 
ने कुछ दिन हुए. एक चित्र खोंद कर निकाला है जो ईसा की दूसरी 
शताव्दी में निर्मित किया गया है ओर जो रोम के पापों के “पुरातत्व- 
संग्रहालय” में सुरक्षित है | उस चित्र में अ्रतिम भोज” का ही 
दृश्य अंकित किया गया है, जिसमें धघर्मोपदेशक जान ईसा के निकट 
बैठे हुए हैं ओर उनके ललाट पर 'पेटालोन” चिह्न वर्तमान है। इस 
चिह् में वैष्णवों के तिलक वाली बीच की लकीर नहीं है जिसे “ऊर्ध्वपूंडर 
कहा जाता है। इसी प्रकार की एक अन्य चित्र भी मिला है | इन 
दोनों चित्रों की प्रकाशित प्रतिकृतियों के पतों का परिचय भी श्री अय्यर 
ने दिया है । उनका येह मी कहना है कि दि है नामक फ्रेंच खोजी के 
कथनानुसार “टान वाले उपयु क्त चिह् को ईसाई लोग अपने द्वारों पर 


श्फ़्रे 


भी अंकित किया करते थे, जो प्रथा यहाँ के वैष्णव भक्तों के यहाँ भी 
प्रचलित है। अतएव इन ग्रमाणों के आधार पर श्री अय्यर इस परिणाम 
तक पहुँचे हैँ कि “प्रश्न यहाँ पर केवल इतना द्वी नहीं हैकि इसाईघर्म ने 
वेष्णव धरम को प्रभावित किया अथवा वैष्णवधर्म ने ही ईसाई धर्म पर 
अपना प्रभाव डाला | ईसाई धर्म स्वय॑ एक हिंदू संप्रदाय है और घर्मो- 
पदेशक जान वेष्णव था ।”” वे इसके पहले यह भी लिख चुके हैं कि 
किलस्तीन को भारतीयों ने ही बसाया, ईसा तमिव्ठ देशीय थे ओर उनका 
मत तमित्ठ का द्वी मत था। 
श्री अय्यर का उपयु क्त मत आज तक की स्वीकृत धारणाश्रों के 
चहुत-कुछ विरुद्ध जाता है और निःसंदेह साहसपूण है । फिर भी इसके 
द्वारा इस अनुमान को पुष्टि अवश्य मिलती है कि यदि ईसाईघम एवं 
वेष्णवधर्म के बीच एक से दूसरे के प्रभावित होने की वात पर विचार 
किया जाय तो अधिक युक्तिसंगत कथन यही हो सकता है कि सर्व- 
प्रथम वेष्णव धम का ही प्रभाव ईसाई धर्म पर पड़ा होगा। ऐसी 
घटना के कुछ पहले से ही वेष्णवघरम का प्रचार भी पश्चिमी देशों में 
होता रहा होगा । उधर के आधुनिक विद्वानों की यह धारणा कि वैष्णव 
धम, संभवतः ईसाईंघम के ही आदर्श पर प्रचलित हुआ था, नितांत 
निमू ल है। उनके कथन में केवल इतना ही तथ्य हो सकता हैं कि 
इसाईघम के यहाँ प्रचलित हो चुकने पर उसकी एकाघ बातों का किसी 
प्रकार चेष्णव घमम पर प्रभाव पड़ जाना भी श्रसंभव नहीं कहा जा सकता। 
ईंसा के जन्म के पहले से वैष्ण॒वधर्म का प्रचार विदेशों में होने लगा था 
ओर वह अधिकतर कृष्णभक्ति विषयक था | राम-मक्ति अथवा राम-कथा 
का अचार अनुमानतः उस काल से होने लगा'जब यहाँ पर स्वामी रामानंद 
के 'रामावत सम्प्रदाय? की स्थापना हो गयी पंद्रहवी शताब्दी के आरंभ 
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का पाश्चांत्य यात्रियों तथा मिशनरिंयों की भारत-संबंधी रचनाश्रों में कम 
से कम राम-कथा के विपय बहुत कुछ सामग्री मिलती है, जो फ्रे च, डच, 
स्पेनिश, पोचु गीज़ तथा अंग्रेजी भाषाश्रों में लिखी गयी है और जो कुछ 
महत्वपूर्ण भी है |" 

इसके सिवाय हमें इस बात के भी प्रमाण कम नहीं मिलते कि 
एशिया माइनर मे ईसा के पहले से ही भारतीय घर्मों एवं दशनो का 
प्रचार होने लगा था और सीरिया निवासी लेखक जैनब से पता चलता 
है कि अमेंनिया देश में कृष्णोपासना, कम से कम ईसा के पहलें दूसरी 
आर तीसरी शताब्दियों से ही प्रचलित थी तथा बान भील के किनारे 
मंदिरों में कृष्ण की बढ़ी-बड़ी मूर्तियाँ भी स्थापित थीं।* इन मंदिरों 
को पीछे ईसाइयों ने ही तुड़वाया था| जैनब के अनुसार ईसा की चौथी 
शताब्दी के प्रारभिक वर्षों में, वहाँ पर लगभग पॉच सहस्त्र कृप्णानुयायी 
वर्तमान थे । जान पड़ता है कि ईसाई घमर्म पहले, वैष्ण॒वधर्म द्वारा 
अधिक प्रभावित होने के ही कारण यहूदी धर्म की दृष्टि में 'विदेशीय” 
सम्क्का जाने लगा था और उसका अधिक विरोध भी हुआ था। पीछे 
के ईसामतानुयायी लोगों में कुछ परिवर्तन हुआ | वे वेष्णवधरम के 
विपक्षी तक बन बैठे, जैसा कि उपयु क्त घटना के उल्लेख से जान 
पड़ता है। 

सर विलियम जोंस का; इसी प्रकार, कहना है कि दक्षिखी अमेरिका 
के प्राचीन पेरूविया-निवासी अपने को सूर्यवंशी कहा करते थे, ओरसूय की 
पूजा करते तथा अपने सर्वप्रसिद्ध 'रामसितोवा!ः नामक उत्सव 
को मनाया करते थे। पेरूविया के काव्य साहित्य पर भी रामायण” 
एवं 'मद्ामारत?” की छाप लगी हुईं बतलायी जाती है ।* ब्राज्जील की एक 
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संस्था ने इधर ऐसे कुछ कारये आरंभ किये हैं जिनका स्पष्ट उद्दे श्य संसार 
के आध्यात्मिक रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करना है। उसने विशेषकर भारत 
वैष्णवधर्स के विपय में अन्वेषण करना अभी कुछ दिनों से आरंभ किया 
है। इस संस्था की एक अंतरंग सभा का नाम 'तत्वचैतन्य? है जो चैतन्य- 
संप्रदाय की ओर अधिक ध्यान देती है ओर जिसके एक सदस्य ब्राजील 
के कॉसल-जेनरल (१९६३० ई०) वेसेंटों एवलिनों भी थे। वे एक घड़े 
उत्साहदी वैष्णव थे और कहा करते थे कि केवल भारत ही ऐसा देश है 
जिसने भगवान को जाना है और भगवान को जानने के लिए, इसी 
कारण, भारतवर्ष का जानना परमावश्यक है। वे परमहंस रामकृष्ण के 
भी एक बहुत बड़े प्रशंसक थे |" 

वैष्णवधर्म के प्रचार का प्रमाण यूरोप एवं अमेरिका से कहीं अधिक- 
एशिया और इंदोनेतिया मे पाया जाता है। इदोचीन देश के अन्नम? 
प्रांत में जिसे पहले “चंपा? कहा जाता था भारतीय संस्कृति इंसा की लग- 
भग दूसरी शताब्दी में पहुँची थी | यहाँ पर विष्यु के राम एवं कृष्ण 
नामक अवबतारों की अनेक मूर्तियाँ पायी जाती हैँ जिनमे कृष्णा के गो- 
वर्धन धारण? एवं 'कंसबध? की घटनाओं वाली विशेष रूप से उल्लेख 
नीय हू | विष्णु को वहाँ उनके विभिन्न नामों जैसे गोविंद, 'नारायण?, 
“पुरुपोत्तरर' तथा दरि! द्वारा अभिहित किया गया है और उनकी 
शक्ति, पद्मा अथवा लक्ष्मी भी कही गयी है। उनका वाहन गरुड़ 
भी वहाँ का एक पक्की विशेष प्रसिद्ध है। संसक्षत भाषा एवं साहित्य वहाँ 
पर लोकप्रिय हो चत्ते थे और शासन-कार्य तक पर उनका पूर्ण प्रभाव 
था | शैवधर्म एवं बौद्धघर्म का वहाँ विशेष प्रचार था । किंतु वैष्णवर्घर्म 
को वहाँ के कुछ शासकों ने यहाँ तक महत्व दिया था कि वे अपने को 
विष्तु का अवतार तक मानते थे |६ ; चेपा राज्य के सातवीं 
शताव्दी के शिला-लेखों से पता चलता है कि वहाँ पर वाल्मीकि- 
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रामायण” का बहुत प्रचार रहा होगा। राजा- प्रकाशधर्म ( सन्‌ ६५३- 
७८ इसवी ) के समय के एक वाल्मीकि के मंदिर में मद्कवि वाल्मीकि 
एक मूर्ति मिली है और उस मंदिर के एक शिला-लेख से पता 
चलता है कि वे विष्णु के एक अवतार की भाँति वहाँ पर पूजे 
जाते थे ।१ कन्नोदिया प्रांत की झ्मेर भाषा में वहाँ पर एक "रामायण? की 
रचना भी हुई थी जिसका नाम 'रेआम-क्ेरः वा 'रामकीरत्ति? है और 
जिसकी कथा (वाल्मीकि-रामायण” से मिलती-जुलती है। रामायण, 
महाभारत ओर कतिपय पुराणों द्वारा प्रभावित वैष्णव काव्यों की अधि- 
'कांश रचनाएँ ईसा की नवम एवं दशम शताब्दियों मे निर्मित हुईं थीं। 
इस प्रसंग में सूर्य वर्मा द्वितीय (सन्‌ १११३-४५) जैसे अंगकोरवाट 
वाले मंदिर के निर्माता का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है | इस मंदिर 
के प्रमुख अंश में रामायण, महाभारत एवं हरिवंश के विविध दृश्यों का 
'सविवरण चित्रण बढ़े कीशल के साथ दिया गया मिलता है। 'रेआम- 
केरः के आदर्शों पर ही निभेर एक अन्य रामायण की रचना स्थाम देश 
में हुई थी जिसका नाम 'राम कियेन! है। स्थाम देश के उत्तरपूर्वीय 
प्रात में बोली जानेवाली लाओो भापा में भी इसी प्रकार रामायण “राम- 
जातक” के नाम से प्रसिद्ध है| उसकी रचना बौद्ध-जातकों के आदर्शों पर 
की गयी जान पड़ती है और जो वद्दों पर विशेष लोकप्रिय भी है। चौद- 
हवीं शताब्दी के मध्यकाल में सुमन मुनि अथवा ओटंग के राजा ने अजु- 
प्रथा ( अयोध्या ) नाम की अपनी राजधानी स्थापित की थी ओर उस 
समय से वह अपने को 'रामाधिमति? कह कर ख्तंत्र राज्य पर शासन 
करने लग गया था| ब्रह्मदेश के एक राजा स्याम देश पर सन्‌ १७६७ 
इसवी में चढ़ाई को जाने पर उसमें बहुत से लोग बंदी बन कर श्राये थे, 
जिनमें से कुछ राम-नाटक भी करते थे । उनके द्वारा ब्रह्मदेश में राम की 
कथा का इतना प्रचार हुआ। उसके आधार पर वहाँ के सबसे महत्व 
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यूर्ण काव्य 'रामयागन! की रचना हो गयी तथा उस देश की सापा में 
धयामप्ले? कहे जाने वाले राम-नाठकों का भी प्रचार हो गया। इन 
अभिनयों की विशेषता बहुमूल्य चेहरो में पाई जाती है |" 
वैष्णवधर्म का प्रचार इंदोनेसिया में भी कम नहीं हुआ और जावा 
द्वीप में तो इसका प्रभाव विशेष रूप में पड़ा हुआ जान पड़ता है। वहाँ 
के काव्य, नाटक, संगीत एवं दृत्यकला तक पर यहाँ के “महाभारत? 
एवं रामायण” की स्पष्ट छाप लक्षित होती दै। वहाँ की मूरतियाँ गरुड़ारूढ़ 
विष्णु भगवान तथा उनके अवबतारों के विविघ प्रतीकों द्वारा भरी दिखायी 
देती है | मध्य जावा के 'परम्‌ वनम? नामक स्थान पर एक शिव-मदिर 
नवीं शताब्दी का चना हुआ वर्तमान है, जिसकी ऊँची-ऊँची दीवारों पर 
चारों ओर “रामायण? की सारी घटनाओं का चित्रण पाषाण चित्रलिपि 
में किया गया मिलता है। इसके सिवाय 'रामायण काकाबविन! की 
आचीन परंपरा से कुछ भिन्न राम-कथा का एक रूप आधुनिक रामकथा- 
संबंधी नाटकों में पाया जाता है। जावा में विप्शु उनके मत्स्य, वराह उसिंह, 
राम एवं कृष्ण अवतारों तथा उनकी शक्ति लद्षमी एवं वाहन गरुड़ को 
कलात्मक मूर्तियाँ मिलती हैं लद्बमी को चार भुजाओं में कमल, धान की : 
वाली माला श्रादि निर्मित है। विष्णु भी अपने चार आयुधों वाले 
हैं| इसी प्रकार इंदोनेशिया के ही वाली द्वीप में भी वैष्णवधर्म के 
चिह्न कम नहीं मिलते । वहाँ पर विष्णु की स्तुति के लिए, “विष्णु पंजर? 
तथा “विष्णु स्तव” नामक दो स्तोन्न प्रसिद्ध हैं, जिसमें से दूसरा सुद्र गद्य 
में है। इन्हें वहाँ के पदंड” वा पंडित गाया करते हैं। बाली में विष्य 
का कृष्णावतार विशेष लोकप्रिय है। इसी प्रकार मलयन राम-कथा की 
सर्वप्रसिद्ध रचना 'हिकायत तेरी राम? है जो जावा की 'रामेकेलिंग?, 'सेरत 
कांडर आदि का भी आदर स्वरूप है।* परंतु इदोनेशिया की इस राम- 
कथा परंपरा से सी अधिक प्राचीन इसका वह क्रमागत रूप है, जो तिव्बत 
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एवं खोतान में उपलब्ध है | तिब्बत के बोनपा-घर्म में तो भारतीय 
वे ष्णव प्रतीक गरुड़ को भी स्थान दिया गया है जिसकी आकृति में पायी 
जाती है ।* राम-कथा चीन के एक लेखक चिचिआ-ये की भी रचना में 
मिलती है, जो सन्‌ ४७२ ईसवी में लिखी गई थी ।* जान पड़ता हैं कि 
राम-कथा के अचार का आरभ सब प्रथम, भारत के उत्तर की ओर ही 
हुआ था | इसके पीछे वह पूथ की ओर प्रचलित हुई |3 

सभव है, राम-कथा की भांति रामोपासना का भी कुछ न कुछ 
प्रचार उत्तर से ही आरंभ छुआ हो भर फिर पूवः की ओर गया हो, जिस 
प्रकार, कृष्ण-कथा के साथ-साथ कृष्ण-भमक्ति का भी प्रभाव, इसके पहले, 
भारत के पश्चिम वाले देशों में फैला था | फलतः कृष्ण-कथा एव' कृष्ण 
भक्ति पर जहाँ ईसाई धर्म की कुछ न कुछ छाया पड़ गयी वहाँ राम-कथा 
एव' रामोपासना पर भी पूर्व एव" उत्तर के देशो में, बौद्धघर्म' का प्रभाव 
पढ़े बिना नहीं रह सका। यह परिणाम उन-उन देशों मे प्रचलित 
धर्मा का ही था। इसके सिवाय, इस संबंध में एक यह बात भी उल्लेख- 
नीय है कि पश्चिम के देशों में जहाँ कृष्ण-कथा ए.व॑ं कृष्ण-भक्ति का 
स्वागत उनकी मार्मिक तथा दार्शनिक विशेपताओं के कारण हुआ, वहाँ 
राम-कथा एव रामोपासना को उत्तर तथा पूर्वा के देश वाले लोगों ने 
उनको सांस्कृतिक तथा कलात्मक बातों के कारण अधिक अपनाया | 





) घासुदेव उपाध्याय : तिब्बत का प्राचीन धर्म बोनपा, शिक्षा (पतन्निका) 
* ज्ञागरी-प्रचारिणी पन्निका, चप ४४, अंक ४, पु० २८३ 
3 बुल्के : राम-कथा, पु० २२५८ 
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विदेशों में बोद्धधर्म 

बौद्धधर्म के प्रचार-कार्य की नींदें, उसके उदय के लगभग साथ दी, 
बढ़ गयी थी । उसके प्रवर्तक महात्मा गोतम बुंछझ ने अपना ऋषिपतन 
वाला उपदेश देने के कुछ दी अनंतर अपने अनुयायियों को उसके 
ध्रचारार्थ चारों ओर भेजना आरंभ कर दिया था | इन प्रचारकों को 
संच्रोधित करते हुए. उन्होंने कहा था, “सिक्खुओं, जाओ, बहुजन हिंत के 
उद्देश्य से जाओ, ओर विश्व के कल्याणार्थ, प्रयत्त करो । इस उत्टृष्ट 
मत की सर्वत्र घोषणा करो और पूर्ण एवं णवित्र जीवन का उपदेश 
देना आरंस कर दो |” फिर, “इस मार्ग को ओर उस समकालीन 
नक्षत्र की भाँति अंगुलिनिर्देश करो जो अंधकार में पड़े हुए, यात्रियों 
का चाहे अपने धीमे प्रकाश द्वारा ही क्योंन हो, पथ-प्रद्शन किया 
करता है; ऐसे पथिकों को प्रकाश दो; उन्हें शांति प्रदान करो और 
ज्ञान के लिए आर्तमानवों को 'धम्म॑ के घुनने का अवसर दो।! इस 
प्रकार तथागत के उपदेशों का वास्तविक उद्देश्य जीवन-दर्शन का 
निर्माण करना था, जोवन के प्रति उन्मुख होने का एक दृष्टिकोण प्रस्तुत 
कर देना था | उनके कथन की शैली प्रवचनों के रूप में रह करती 
थी, किंतु उसके अनंतर विचार-विनिमय सी हुआ करता था। केवल 
इस बात की चेष्टा की जाती थी कि श्रोताओं को अपने आप सोचमे 
तथा तदनुसार आचरण करने की प्रेरण( दी जाय | बौद्ध धम के लिए, 
इसी कारण, किसी जटिल विधान श्रथवा परोक्ष सत्ता की मान्यता भी 
आवश्यक नहीं थी। प्रत्येक व्यक्ति अपने उद्धार के लिए ख्वयमेष 
समर्थ समक्ता जाता था| अतणव, अपने आरंभ काल से ही, यह धर्म 


एक ऐसे रूप में प्रचलित होने लगा, जो एक ही साथ सुगम और सा्व- 
जनीन भी था। 
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बोद्ध धर्म के प्रचार-कार्य में, तथागत का परिनिर्वाण होने पर भी, 
किसी प्रक़्ार का ढोलापन नहीं आने पाया। जहाँ तक पता चलता है, 
उनके आदेशों का पालन, उनके शिष्यों द्वारा, सदा होता आया शोर 
यह धर्म क्रमशः वल ग्रहण करता गया । सम्राद अशोक (रा० का० वि० 
पूवे ० ३३०-२६०) के समय तक इसका प्रभाव कमर से कम उत्तरी 
भारत मं, अवश्य जम चुका था। फलत+ अपनी कलिंग-विजय (वि ० पू० 
सं० २६८) के अनतर, इस ओर वे आइृष्ट हो गये ओर उन्होंने 
इसे न केवल स्वयं अपनाया तथा इसे अपना राज्यघम बनाया, अपितु 
इसके समुचित प्रचार के लिए, भी वे कटिन्रद्ध हो गये। उन्होंने इसके 
अनुयायियों की 'तृतीय संगीति? का झ्रायोजन किया, जिसमें निरंतर नव 
भहीनो तक वाद-विवाद चलता रहा और जिसके अ्रन॑तर, विभिन्न 
भारतीय प्रांतों के अतिरिक्त, सुदूर विदेशों तक में इसके प्रचारकों का 
भेजा जाना आरंभ हो गया। जिन-जिन देशों के साथ उनका संपर्क 
बढ़ा, वहाँ-वहाँ उन्होने बौद्ध धरम के संदेश भेजे और इसके प्रचारार्थ 
प्रयत्न किये | तद॒नुसार उनके घमदृत जहाँ एक ओर लंका दीप एवं 
स्व॒ण॒द्वीप (संभवतः वर्मा) जैसे देशों ब्रक गये वद्दों वे दूसरी ओर सीरिया, 
मिश्र, साइरीन, मैसिडन तथा एपिरस जैसे यूनानी राज्यों तक जा पहुँचे । 
सम्राट अशोक ने इन राज्यों के शासकों से अनुरोध किया कि वे इस 
धर्म का अपने यहाँ प्रचार करें। उन्होंने अपने साम्राज्य के सीमांत 
में प्रदेशों निवास करने वाली भिन्न-भिन्न जातियों में भी इसके संदेश 
अपने शिला-लेखों द्वारा पहुँचाये। सम्राट अशोक के अनंतर ऐसे कायों 
में विशेष भाग लेने वाले एक अन्य पुरुष, सम्राट कनिष्क जिन्होंने 
इसे पूरा प्रश्नय दिया, इसकी “चतुर्थ संगीतिः आमंत्रित की और इसका 
प्रचार किया । 


सम्राट्‌ अशोक के,समय की गयी “तृतीय संग्रीति? का एक प्रमुख 
उद्देश्य यह भी था कि इस धर्म के विभिन्न अनुयायियों में, उस काल 
तक उत्पन्न होगये, मतभेदों का निराकरण कर उनमें पूर्ण सामंजस्य 
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ला दिया जाय | किंतु उस अधिवेशन को इस ओर पूरी सफलता नहीं 
मिंल- सकी | इसके अनुंयायियों के दो मिन्न-मिन्न दलों का पृथक्‌- 
पृथक संगठन और प्रचार-काय आरंभ हो गया | इस विपय में पीछे 
सम्राट्‌ कनिष्क के समये आमंत्रित की गयी “चतुर्थ संगीतिः के भी किये 
कुछ नहीं हो सका और दोनों दल क्रमशः महायान एवं हीनयान के 
नामों से प्रसिद्ध हो गये | इन दोनों की विचारधाराश्रों में जहाँ अनेक 
असमानताएँ थीं वहाँ वे कई बातों में एक समान भी थे। दोनो दल इस 
बात को मानते थे कि संसति अनादि और अनंत है, सभी अनात्म हें, 
सभी कुछ परिवर्तनशील है, कर्मवाद एवं जन्मांतर के नियम अनि- 
वार्य हैं, हमारा अज्ञान सारे दुःखों का कारण है और आशंगिक मार्ग के 
अनुसार आचरण करना सर्वथा श्रभिनंदनोय है | किंतु इन दोनों में 
प्रमुख भेद इन बातों का था कि हीनयानी जहाँ गौतम चुद्ध को एक 
ऐतिहासिक महापुरुष मानकर चलते थे, उनका लक्ष्य प्रधानतः व्यक्तिगत 
सुधार एवं अहंत की प्राप्ति का था, भिवखुओं एवं अ्मणों के 
अआचरणों में स्पष्ट भेद की कल्पना करते थे, अनात्मतत्व के भाव को 
केवल तर्क पर आश्रित मानते थे और निर्वाण॒ की दशा को जहाँ वे केवल 
तृष्णा, क्रोध एवं मोह की निव्त्ति तक ही सीमित मानते जान पड़ते थे, 
वहाँ महायान गौतम बुद्ध के व्यक्तित्व को बहुत कुछ दाशनिक वा अलौ- 
किक रूप दे देता था, व्यक्तिगत सुधार से कहीं अधिक विश्व कल्य[णु 
के लिए. योजना तैयार करता था, भिक्‍्खुओं एवं श्रमणों के आचरण की 
भिन्न-भिन्न व्यवस्थाएँ देना उतना पसंद नहीं करता था, अनात्म तत्व को 
अनुभवाश्रित मानता था | निर्वाण को केवल एक निपेधात्मक संज्ञा न 
देकर उसे किसो वास्तविक दशा का रूप भी प्रदान करता था। सच्तेप में 
कद सकते हैं कि हीनयान की अपेक्षा महायान अधिक प्रगतिशील एवं 
सुनिश्चित विचारों का समर्थक था। यह किसी व्यक्ति मात्र के लिए 
अहत के आदश की ही सर्वोच्च स्थान न देकर, सब किसी के लिए 
बोधिसत्व की उपयोगिंता का समर्थन करता दीख पड़ता था | 
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भी पृथक व्यवस्था कर दी | वहीं पर इन्होंने एक “थूपाराम डेगोवा! नामक 
सुंदर स्तूप का भी निर्माण कर दिया है, जिसमें गौतम बुद्ध की हंसली की 
दड्डी का सुरक्षित होना बतलाया जाता है। ईसा की तीसरी शहठाद्दी में, 
फिर इस देश में, तथागत के एक दांत का भी अवशेप चिह्न लाया गया, 
जो वहाँ के केंडी नगर के एक मंदिर में सुरक्षित है। लका द्वीप में इन 
अवशेप चिह्नों की सुरक्षा के अतिरिक्त एक यह महान काय भी किया 
गया कि वहाँ पर, ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में उन सारे बुद्ध वचनों 
को जो ञभी तक मिक्खुश्नों के जिह्ाम्न पर ही रहा करते थे लिखित रूप में 
ला दिया गया। बुद्ध घोप ने उन्हीं के आधार पर, ईसा की पॉचवी 
शताब्दी में अपने पाली अशंथ विसुद्धिमग्ग! की रचना की जो तथागत 
के मूल उपदेशों का एक प्रामाणिक कोप कहा जाता है | ग्यारहवीं शताब्दी 
में वहाँ के प्रचार काये में कुछ कभी अवश्य आ गयी जब्र उस द्वीप के 
ऊपर भारत की ओर से चोलों का श्राक्रमण हुआ । परंठु इसके अनतर 
बहाँ के राजा पराक्रम बाहु के शासन-काल में यह एक बार फिर सेंमल 
गया ओर तब्र से थेरवाद की दृष्टि से यह द्वीप बीद्ध धर्म का एक सुद्ढ़ 
गढ़ बन गया । यों तो सिंहली परंपरानुसार वहाँ, सर्वप्रथम, स्वयं गौतम 

बुद्ध और उनके पहले के तीन बुद्ध भी आ चुके थे और फिर किसी राजा 

विजय ने भी कुछ प्रचार किया था | 


सम्राट अशोक ने सुवर्णभूमि अथवा बर्मा में भी अपने धर्मदूत 
भेजे थे, किठु उनके मारंभिक प्रचार-कार्य का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता | 
वहाँ के कुछ बौद्द निवासियों की धारणा है कि उनके घर्म की जड़ 
जमाने में सबसे प्रमुख भाग वहाँ चुद्धघोष ने लिया था। तथ्य जो हो, 
इतना तो प्रायः निश्चित रूप में कह्दा जा सकता है कि ईसा के अन॑तर 
लगभग एक सहस्त्र वर्षो' तक वहाँ पर एक प्रकार की नट (भूत) पूजा ही 
अधिक प्रचलित थी | इसके सिवाय वहाँ के बौद्धों की विचारधारा एवं 
आचरणों से भी ऐसा जान पड़ता हैकि उन पर विशुद्ध थेरवाद का 
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अभाव स्पष्ट रूप में नहीं पड़ा है। इस बात मे वहाँ का बोदद धर्म हीनयान 
एवं महायान का एक मिश्रित रूप कह्य जा सकता है। बर्मी लोग न्ों 
की पूजा आज भी करते हैं ओर वे उन्हें उसी प्रकार मानते हैं जैसे 
लंका वल्ले देवताओं के प्रति भय एवं श्रद्धा का प्रदर्शन किया करते हैं । 
वे हृदय से कट्टर बौद्ध हैं | इस देश के राजा अनब्रत जो ईस्वी सन्‌ के 
१०४४ के लेकर १०७७ तक पगन में राज्य करते ये, स्वयं बौद्ध धर्म के 
अनुयायी ये ओर उन्होंने ही थेरवाद को पूर्ण प्रश्नय प्रदान किया । 
उन्हींने धामिक सिद्धांतों के प्रचार के अतिरिक्त अपनी राजधानी में बौद्ध 
मंदिरों का निर्माण भी आरंभ कर दिया । उन्हें अपने राज्य भर. में, 
पैगोडाओं के रूप में निर्मित कर उस देश में कल्ला प्रियवा के भाव की 
प्रतिष्ठा कर दो | रंगून का स्वे डे गोनपैगोडा इस बात का स्वोत्तष्ट उदा- 
हरण है। ईसा की तेरहवीं शताब्दी भें पगन राज्य पर कुवले खां का 
आक्रमण हुआ, जिससे बौद्ध धर्म के अनुयायियों को भी कुछ कष्ट पहुँचा। 
किंतु इसके लगभग तीन सौ वर्ष पीछे धम्म चेति ( १४६०-६१ ) के 
प्रयत्नों द्वारा, वहाँ के बौद्ध धर्म में फिर एक नवीन जीवन का संचार 
हुआ और सारा देश एक हीं धर्म के सूत्र में बंध गया । लंका दीप के 
समान यहाँ भी ईसाई धर्म ने बड़ी तत्परता के साथ अपने प्रभाव 
को जमाने के प्रयत्न किये हैं, किंतु थेरवाद का आसन अभी तक 
जमा है | 
श्याम देश के निवासी थाई लोग पहले पहल चीन देश की ओर 
से वहाँ आये थे और कदाचित्‌ उसके पहले से ही बौद्ध बन चुके थे। 
यहाँ के निवासियों में वर्मी, करेन; शान, तलेंग, आराकानी, खझुमेर, 
लाओ, चाम, अन्नामी आदि अनेक प्रकार की जातियों पायी जाती हैं जो 
बहुत काल तक परस्पर लड़ती चली आयी हैं और एक ने दूसरे पर शासन 
भी किया है। किंतु सभी ने सर्वप्रथम, कदाचित्‌ महायान धर्म को ही 
अपनाया था और पीछे उन्होंने फिर लगभग एक ही साथ थेरवाद का 
मत स्वीकार कर लिया । इंसा को चौदह॒वों शताब्दी मे यहाँ के राजा ने 


१६२ 


इस प्रकार समय पाकर, बौद्ध घम अपने प्रवर्तक के उपदेशों का 
'केवल एक साधारण निचोड़ मात्र ही नहीं रह गया। इसने क्रमशः घम 
एव दर्शन का एक संमिल्लित स्पष्ट रूप अ्रहण कर लिया और इसके 
अतर्गंत अनेक प्रकार की विचारधाराएँ अंतभक्त हो गयीं। इसका एक 
प्रमुख कारण यह था कि इसके क्रमिक विकास को सदा विचार-स्वातत्य 
से ही अधिक बल मिलता गया और जहाँ-जहाँ इसका प्रचार हुआ वहां 
वहाँ इसने अपने को स्थानीय प्रचलित परंपराश्रो तथा विभिन्न परिस्थितियां 
के भी अनुकल बना डालने का प्रयत्ञ किया | अपने मूल स्थान भारतवर्ष 
में जहाँ इसे हिंदू थम के साथ विकसित होने का अवसर मिला, यह 
“उसमे क्रमशः घुल-मिल कर तद्रप बन गया | यह इसलिए संभव हुआ कि 
बौद्ध धर्म का मूल उत्स वस्त॒ुतः वेदों, ब्राह्मणों एवं उपनिपदों के ही क्षेत्र 
प्रतिष्ठित रह चुका था, इस कारण, उन पर आश्रित हिंदू धम के एक 
“बार पुनः जागृत हो जाने पर, इसके साथ उसका समन्वयात्मक आदान“ 
प्रदान हो जाना बहुत सरल बन गया । परतु बाहर जाकर यह कई रूपों 
में दीख पड़ा | यदि स्थूलतः विचार किया जाय तब भी विदेशों में इसके 
-कम से कम चार प्रमुख संप्रदाय बवलाये जा सकते हैं जिनमें से प्रत्येक भ॑ 
कुईं उपसंप्रदाय हैं| इसका सबसे प्राचीन ( और संभवतः मौलिक ) रूप 
हमें 'हीनयान' अथवा थेरवाद्‌ में दीख पड़ता है जो इस समय लंका, 
वर्मा, श्याम, आदि में मिलता है| किंतु इसके अधिक विकसित वा परि- 
वर्तित रूप 'महायान? का पता हमें अन्य कई देशों में चलता है जिनमें 
“चीन, कोरिया, आदि के नाम लिये जा सकते हैं तिव्वत, भूटान, सिक्किम 
एवं नेपाल में इसका रूप महायान से भी कुछ भिन्न कहा जा सकता है | 
इसी प्रकार, जापान में प्रचलित, एवं “जेन? के नाम से प्रसिद्ध 
"संप्रदाय भे अनेक ऐसी विशेपताएँ आ गयी हैँ, जिनके कारण उसे इसके 
साथ संबद्ध करना कठिन हो जाता है । 
विदेशों में बोद्ध धर्म के पहुँचने, वहाँ प्रचलित होने तथा वहाँ की 
भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के अनुसार इसके न्यूनाधिक परिवर्तित रूप अ्रहण 
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करते जाने का इतिहास बहुत मनोरंजक है। इससे उसके वास्तविक 
रूप की समीक्षा तथा मूल्याकन करने में हमें बहुत कुछ सहायता मिलती है । 
केवल कतिपय विश्वजनीन एवं शाश्वत प्रश्नों को लेकर निश्चित किया 
गया एक दृष्टिकोण जिसे आज से लगभग ढाई सहस्त वर्ष पूर्व किसी 
भारतीय महापुरुष ने अपने गरभीर चिंतन के उपरात अपनाया था, किन 
साधनों के घहारे अपने प्रचार-क्षेत्र की सीमा बॉध कर क्रमशः सुदर 
विदेशों तक पहुँच गया, किन रूपों में उसका कहाँ स्वागत हुआ और, 
कैसे-केसे संघर्षों का सामना करता हुआ वह अंत में आज के विभिन्न 
भेदों के साथ प्रकट दुआ इसकी कहानी स्वभावतः बहुत विस्तृत और 
विचित्र भी चन गयी है, जिसभी यहाँ केवल एक ख्परेखा मात्र ही प्रस्तुत 
को जाती है । 
वीद्ध- घम के विदेशों में किये गये, सर्वप्रथम, प्रचार का निश्चित पता 
हमें-लंकाद्वीय के संबंध में उपलब्ध है। सम्राट्‌ अशोक ने वहाँ पहल्ले 
पहल खयं अपने पुत्र थेरो महिंद श्रथवा महेंद्र को भेजा जिन्होंने वहाँ 
एक धर्मोपदेशक के रूप में जाकर प्रचार-कार्य किया । दीपवंश' एवं 
महावंश? नामक दो प्रसिद्ध सिंहली ग्रंथों से पता चलता है कि राजकुमार 
महेंद्र को वहाँ बहुत बड़ी सफलता मिली और वे आजीवन प्रयत्तनशील 
चने रह गये। उन्होंने वहाँ के राजा "देवानां प्रिय तिष्यः और उसके 
सभासदों को बोद्ध धम का अनुयायी बनाया और इसके लिए संगठित 
-कार्यक्रम की नींव डाली । कहते हैं कि 'थेरो महिंद! की अस्थियाँ एक 
स्तूप के नीचे गड़ी हुई, वहाँ पर आज तक वर्तमान हैं| फिर महेंद्र -के 
अनतर उनकी बहन रुघमित्ता वा संघमित्रा भी लंका द्वीप तक पहुँच गयी 
और वहाँ की यात्रा करते समय वह यहाँ से बुद्ध गया के प्रसिद्ध त्रोधि 
इंच! की एक शाखा भी लेती गयी ।-वह शाखा, एक महान्‌ वट वृक्ष के 
जप अं, वहाँ को प्राचीन राजघानी अनुराघापुर में अभी तक दीख पड़ती 
है। राजा तिष्य ने, इन दोनों भाई-बहनों की स्छृति में, उस क्षेत्र के 
निकट एक बोद् बिहार की स्थापना की। इसके लिए. कुछ भूमि की 
5 


१६४ 


भी पृथक्‌ व्यवस्था कर दी | वहीं पर इन्होने एक “थूपाराम डेगोवा! नामक 
सुंदर स्तूप का भी निर्माण कर दिया है, जिसमें गौतम बुद्ध की हँसली की 
हड्डी का सुरक्षित होना बतलाया जाता है। ईसा की तीसरी शहाब्दी में, 
फिर इस देश में, तथागत के एक दांत का भी अवशेप चिह्न लाया गया, 
जो वहाँ के केंडी नगर के एक मंदिर में सुरक्षित है। लका द्वीप में इन 
अवशेप चिह्नों की सुरक्षा के अतिरिक्त एक यह महान काय भी किया 
गया कि वहाँ पर, ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में उन सारे बुद्ध वचनों 
को जो अभी तक भिक्खुओं के जिह्ाग्र पर ही रहा करते ये लिखित रूप में 
ला दिया गया। बुद्ध धोप ने उन्हीं के आधार पर, ईसा की पॉचवी 
शताब्दी में अपने पाली ग्रंथ “विसुद्धिमग्ग” की रचना की जो तथागत 
के मूल उपदेशों का एक प्रामाणिक कोष कहा जाता है | ग्यारहवीं शताब्दी 
में वहाँ के प्रचार काये में कुछ कभी अवश्य आ गयी जब उस द्वीप के 
ऊपर भारत की ओर से चोलों का आक्रमण हुआ । परंतु इसके शअ्रनतर 
बहाँ के राजा पराक्रम बाहु के शासन-काल में यह एक बार फिर संभल 

गया और तत्र से थेरवाद की दृष्टि से यह द्वीप बीद घमे का एक सुहृढ 

गढ़ बन गया । यों तो सिंहली परंपरानुसार वहाँ, सर्वप्रथम, स्वयं गौतम 

लुद् और उनके पहले के तीन बुद्ध भी आ छुके थे और फिर किसी राजा 

विजय ने भी कुछ प्रचार किया था | 


सम्राट अशोक ने सुवर्णभूमि अथवा बर्मा में भी अपने धघर्मदूत 
भेजे थे, किठु उनके प्रारंभिक प्रचार-कार्य का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता | 
वहाँ के कुछ बौद्द निवासियों की धारणा है कि उनके धर्म की जड़ 
जमाने में सबसे प्रमुख भाग वहाँ बुद्धघोष ने लिया था। तथ्य जो हो, 
इतना तो प्रायः निश्चित रूप में कहा जा सकता है कि ईसा के अन॑तर 
लगभग एक सहस्त वर्षो' तक वहाँ पर एक प्रकार की नट (भूत) पूजा ही 
अधिक प्रचलित थी। इसके सिवाय वहाँ के बोद्धों की विचारधारा एवं 
आचरणों से भी ऐसा जान पड़ता है के उन पर विशुद्ध थेरवाद का 
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प्रभाव स्पष्ट रूप में नहीं पड़ा है। इस बात में वहाँ का बोढ धर्म हीनयान 
एवं महायान का एक मिश्रित रूप कहा जा सकता है। वर्मी लोग नटों 
की पूजा आज भी करते हैं ओर वे उन्हें उसी प्रकार मानते हें जैसे 
लका वाले देवताओं के प्रति भय एव श्रद्धा का प्रदर्शन किया करते है । 
वे हृदय से कट्टर बौद्ध हैं | इस देश के राजा अनब्रत जो ईस्वी सन्‌ के 
१०४४ के लेकर १०७७ तक पगन में राज्य करते थे, स्वयं बौद्ध धर्म के 
अनुयायी थे और उन्होंने ही थेरवाद को पूर्ण प्रश्रय प्रदान क्रिया | 
उन्होंने धार्मिक सिद्धांतों के प्रचार के अतिरिक्त अपनी राजधानी में बोद्ध 
मंदिरों का निर्माण भी आरंभ कर दिया। उन्हें अपने राज्य भर में, 
पैगोडाशं के रूप में निर्मित कर उस देश में कल्ला प्रियता के भाव की 
प्रतिष्ठा कर दी । रंगून का स्वे डे गोनपैगोडा इस बात का सर्वोत्कृष्ट उदा- 
हरण है। ईसा की तेरहवीं शताब्दी में पगन राज्य पर कुबले खां का 
आक्रमण हुआ, जिससे बोद्ध धर्म के अनुयायियों को भी कुछ कष्ट पहुँचा। 
किंतु इसके लगभग तीन सौ वर्ष पीछे धम्म चेति ( १४६०-६१ ) के 
प्रयत्नों द्वारा, वहाँ के बौद्ध धर्म में फिर एक नवीन जीवन का संन्वार 
हुआ ओऔर सारा देश एक हीं धर्म के सूत्र में बंध गया | लंका दीप के 
समान यहाँ भी ईसाई धर्म ने बड़ी तत्पयरता के साथ अपने प्रभाव 
को जमाने के प्रयत्न किये हैं, किंठु थेरबाद का आसन अभी तक 
जमा है । 

श्याम देश के निवासी थाई लोग पहले पहल चीन देश की ओर 
से वहाँ आये थे और कदाचित्‌ उसके पहले से हो बौद्ध बन चुके थे। 
यहाँ के निवासियों में बर्मी, करेन, शान, तलेंग, आराकानी, रुमेर, 
लाओ, चाम, अन्नामी आदि अनेक प्रकार की जातियों पायी जाती हैं जो 
बहुत काल तक परत्पर लड़ती चली आयी हैं ओर एक ने दूसरे पर शासन 
भी किया है। किंतु सभी ने सर्वप्रथम, कदाचित्‌ महायान धर्म को ही 
अपनाया था और पीछे उन्होंने फिर लगभग एक ही साथ थेरबाद का 
मत स्वीकार कर लिया। ईसा को चौदहवीं शताब्दी मे यहाँ के राजा ने 
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लंका से किसी सिंदहली भिक्खु को चुला भेजा, जिसने यहाँ की राजघानी 
सुखोटाई में थेरवाद के संघराज का पद ग्रहण कर लिया |) उस समय वहाँ 
का राजा स्वयं बोद्ध धर्म का अनुयायी बन गया और सम्राट अशोक की 
भॉति, उसने इसे राज्य धर्म का भी पद प्रदान कर दिया। तब से आज 
तक बीद्ध धर्म वहाँ के संघ्र एवं राजपरिवार के संमिलित प्रयत्नों भरा 
प्रचारित किया जाता आबा दे । लेका अथवा सिंदल के थेस्वादी मिक्‍खु 
पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैँ, जहाँ वर्मी मिक्‍्खुओं के वद्ध का रंग 
नारंगी का रह्य करता दे | इसी प्रकार सिइली बौद्ध लोग जहाँ अपने 
मत का मूलाधार 'सुतत पिटक! को स्व्रीकार करते हैँ ओर बर्मी श्रभिधग्म 
पिटक! को महत्व देते हूँ वहाँ श्याम वालों के लिए बुद्ध वचनों का 'विनय 
-पिटकः सर्वप्रमुख ,मार्ग-प्रदर्शः समझा जाता हैँ।यो तो इन सभी की 
इृष्टि में संपूर्ण त्रिषिटक पूज्य धर्म अ्रंथ है । 

कंबोडिया अथवा पूरे'इंदोचीन की.मी दशा लगभग वही रही है 
जो श्याम की थी | यहाँ पर भी चीन के मदायान का ही प्रभाव पड़ा 
था ओर कहीं कह्दीं-हिंदू धर्म के पुराने रूपों के भी बहुत-सें उदाहरण 
दिखलायी पड़ते थे | ईसा को चोदहवीं शताब्दी तक इस देश में प्रायः 
सवृन्न यही स्थिति रही'। तदनंतर श्याम देश का प्रभाव क्रमशः पड़ना 
“आरंभ हो गया। उसके साथ यहाँ पर.भी थेरवाद का प्रचार पूर्ण 
रूप से होने लगा | इस देश की एक विशेपता, श्रभी गआ्राज तक यहाँ के 
घरेलू युद्वों में ही लक्षित होती है, किंतु इसके कारण यहाँ पर बौद्ध 
घर की प्रगति -में कोई अंतर नहीं श्रा पाता । सिंहल द्वीप वालंका से 
लेकर बर्मा श्याम एवं इंदोचीन तक, इस ,समय, सर्वत्र थेरवाद “वा'हीन- 
यान का पूरा प्रभाव है | फिर भी इसका श्रर्थ यह नहीं कि इन सभी 


राजा का नाम 'सूर्यवंशराम” था और बौद्ध धर्म के लंका ले श्याम 
पहुँचने का समय सन्‌ १२३६१ ईंसबी वतलाया गया है। (दि हिंदुइज़्म 
एड धुद्धिज़्म, भा० रे, ए० १० का नोट) । 
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देशों में हमें हीनयान के उस पूर्व रूप के ही दर्शन होते हैं, जो तथागत 
का परिनिवांण होने के अनंतर सर्वप्रथम दीख पड़ा था | श्याम देशीय 
संघों की प्रदृति क्रशः आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा के संपर्क में आते 
जाने की हो रही है। योरपीय दर्शनादि के विशिष्ट ग्रंथों का स्थानीय 
भाषाओं में अनुवाद होता जा रहा है ओर, येरवादी अंथों का भी भाषांतर 
होने लगा है ओर इसमें राजकीय सहायता भी उपल्ग्ध हो रही है। इसी 
प्रकार सिंह देश में भी इस ओर पूरी जाशति के लक्षण दिखिलायी देने 
लगे हैं और यहाँ से धर्म दूतों के बाहर भेजे जाने तक की व्यवस्था की गयी 
है। यहाँ की प्रसिद्ध 'महा बोचि सोसायटी? की शाखाएँ विदेशों में प्रायः 
सत्र प्रचलित होती जा रही है | इसके द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है कि बौद्ध, 
धर्म के मूलरूप का न केवल गंभीर वैज्ञानिक अध्ययन किया जाय, अपित 
इसे अन्य धर्मों की तुलना में भी रख कर परखा जाय | इस प्रकार के 
प्रयत्नों का एक यह परिणाम भी हो सकता है कि इन देशों में प्रतिष्ठित 
थेरवाद के ऊपर जो स्थानीय मतवादों वा प्रचलित परंपराओं का प्रभाव 
कभी पहले न्यूनाधिक रूप में पड़ चुका था, वह क्रमशः क्षीण होता चला 
जाय और इसका विशुद्ध रूप निखर कर प्रकट हो जाय। कंबोज नरेशों 
के कट्टर बौद्ध होते हुए भी उनके दर्बारों की अनेक प्रथाएँ. अभी तक 
हिंदू धर्म, का अनुसरण करती हैं और उनके पुरोहित शिखा-सूत्र धारण 
करते है। * 

वोद्धधर्म का हीनयान संप्रदाय जिस प्रकार, भारत से बाहर, इसके 
दक्तिण और पूर्व की ओर बढ़ा है, उसी प्रकार महायान इसके उत्तर- 
पश्चिम को ओर से निकज्ञ कर क्रमशः उत्तर एवं उत्तर-पूर्व. की ओर 
पचलित. होता हुआ चला गया है। उधर वह ' भारत से चीन, चीन से 
कोरिया और कोरिया से जापान तक पहुँचा है। इधर चीन से ही 
तिन्बत तया वहाँ से मगोलिया और भूटान एवं सिक्किम की ओर फैला 
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है | प्रसिद्ध है कि बौद्धघम के प्रचारक, सर्वप्रथम, भारत से चल कर 
चीनदेश की राजधानी में, ईस्वी सन्‌ पूर्व २१७ वें-वर्ष में पहुँचे थे | उस 
समय वहाँ पर शिनवंश का राज्य था, कितु उस काल के प्रामाणिक 
इतिहासों में इस बात का कोई भी उल्लेख उपलब्ध नहीं है। एक 
परंपरा इस बात का भी समर्थन करती है कि ईस्वी सन्‌ पूव के १२१ वें 
वर्ष में चीन का कोई सेनापति मध्य एशिया से गोतमबुद्ध की एक स्वर्ण 
प्रतिमा लाया था, किंतु इस घटना का भी किसी ऐतिहासिक सामग्री के 
आधार पर, प्रमाणित किया जाना संभव नहीं जान पड़ता | इससे कहीं 
अधिक प्रामाणिक बात यह जान पड़ती है कि ईस्वी सन्‌ पूर्व के दूसरे 
वर्ष में यू-ए-ची जाति के शासकों ने, चीन के हान वंशीय राजाश्रो के 
दर्बार में, सर्वप्रथम, बौद्धघम के कंतिपय मान्य ग्रंथों को, भेंट के रुप में, 
प्रस्तुत किया था । निश्चित ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर केवल इतना 
ही कहा जा सकता है कि बोद्धघर्म के प्रचारक वहाँ, सर्वप्रथम, ईस्वी सन्‌ 
६५ में पहुँचे थे ।४ 
चीन देश की एक द॑तकथा के अनुसार वहाँ के हानवंशीय मिंगटी 
नामक राजा (सन्‌ ५८-७५ ई०) ने एक दिन ख्प्न में देखा कि कोई 
स्व निर्मित मनुष्य उड़ता हुआ, मेरे राजमंदिर में प्रवेश कर रहा है । 
इसके द्वारा वह अत्यंत प्रभावित छुआ । उसे, अपने सभासदो से 
पूछुने पर पता चला कि वह घटना पश्चिम दिशा की ओर से गोतमचुद्ध 
के आगमन की सूचना देती है | अतएव, सन्‌ ६५४ ईंसवी में उसने अपने 
तीन राजदूत भेजे जो भारत आये | यहाँ से काश्यप मातंग एव' 
धमरून नामक दो चौद्ध आचायों को लेकर, बोद्ध प्रतिमाओं तथा घमम्रंथों 
के साथ लोटे | ये सामग्रियाँ श्वेत घोड़ों पर लदी आयी थीं जिस कारण 
उन आचारयों के रहने के लिए. निर्मित राजधानी के मठ का नाम भी 
घ्वेताश्वविहार! पड़ गया । ये दोनों आचाय॑ वहाँ पर अ्रपने जीवन-काल 
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तक रह गये । उन्होंने महायान संप्रदाय के कुछ ग्रंथों का चीनी 
भाषा में अनुवाद किया । इनमें एक पंथ 'बबालिस अंगों का सूत्र”! नाम 
का भी था जिसमें अधिकतर ऐसे नियम संगणद्वीत थे जो थेरवादी विचार- 
धारा के भी अनुकूल पड़ते थे | इसकी विरक्तिमार्गी व्यवस्था देश के 
कनफूशियनों तथा लाओज़ें के अनुयायियों को अपने मतो के विरुद्ध जँची 
और यह उनके पसंद न आयी। चीन देश के निवासी स्वभावतः 
व्यवहारवादी होते हैं। वे समाज में नैतिक आचरण को प्रधानता देते 
हैं, जहाँ भारतीय बौद्धघम मूलतः उच्च सिद्धांतों का प्रचारक ,.था। 
उसमें तत्वज्ञान तथा असांसारिक बातों को ही अधिक महंत्व दिया जाता 
था| इसका दुःखबाद पर आश्रित भिक्‍्खुओं का संगठन उनके स्वभाव के 
प्रतिकूल जान पड़ा । एक प्राचीन सम्य देश के निवासी होने के 
कारण भी, उन्होंने इसका विरोध किया अतणव, बौद्धधर्म को वहाँ उस 
समय अच्छी सफलता नहीं मिल सकी | उसके लगभग तीन शताब्दी 
पीछे ही, वह वहाँ अपने पैर जमा सका ।* 


परंतु दक्षिण चीन की ओर इस धर्म का प्रवेश बहुत कुछ खतंत्र 
रूप से भी हो चुका था | इस बात का प्रमाण मिलता है कि इसके प्रचा- 
रक्‌ उस ओर ईसा की ग्रथम शताब्दी के पूर्वाद् तक, अपने काये में 
उद्योगशील बन चुके थे । भारत एव' चीन का व्यापारिक संत्रंध इसके 
पहले, अर्थात्‌ लगभग ईंसवी सन्‌ पूर्व की द्वितीय शताब्दी के ही समय 
से स्थापित हो चुका था और भारतीय लोग “चीन? शब्द से परिचित 
हो चुके थे | यह शब्द चीनी मापा के त्सिन (597) का रूपातर है जो 
ईसबी सन्‌ पूव' (२२१-२०६) पर्येत राज्य करने वाले राजवंश का नाम 
था । “चीन! शब्द का प्रयोग, असिद्ध अंथ “महाभारत? में भी मिलता है, 
जिसकी रचना ईसवी सन्‌ पूर्व की द्वितीय अथवा प्रथम शदाब्दी में हुई 
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थी |? शकराज्य का भारत में श्रत ही जाने पर इस देश के भ्रश्निमोत्तरा 
भाग का एक अंश पाथियन लोगों के हाथ में पड़ गया था, जिनक 
साम्राज्य बहुत विस्तृत था और जिनके शासनाधीन कई मध्य एशिया 
स्थित देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार कुछ पहले से ही होता आ रहा था । 
पाथियन वश के एक राजकुमार ने जिसका नाम शेकाओ अर्थात्‌ 
लीकोत्तम बतलाया जाता है, अपना राज्याधिकार अपने चचा को दे दिया 
श्रीौर बौद्ध भिक्खुओं की दीक्षा ले ली। यह घटना ईंसवी सन्‌ की द्वितीय 
शंताव्दी के लगभग मध्यक्राल की है, जत्र चीन के राजा द्वारा बोद्दधर्म का 
स्वागत किया जा चुका था | शेकाओ्रो एक अच्छा विद्वान भी था और वह 
बोद्ध धमम के कई मूलग्रंथो को लेकर चीन की राजधानी में पहुँच गया। 
वहाँ पर वह श्वेताश्वविहार? में जाकर ठहरा और वहीं रह कर उसने 
अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद चीनी भाषा में कर डाला । शेकाओ 
के आदंश पर चीनी अनुवादकों का एक पृथक संप्रदाय ही चल पड़ा | 
इसके अनंतर मध्य एशिया के कतिपय सोगदी लोगों ने भी उसका 
अंनुकंरण किया । 

सेंगहुईं ऐसे सोगदी लोगों में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ। उसी 
ने दक्षिणी चीन में, सर्वप्रथम, सुव्यवस्यित प्रचार आरभ किया उसके 
माता-पिता भारत में भी रह चुके थे ओर यहीं से वे टोंकिन गये थे जहाँ, 
इंसवी सन्‌ की तीसरी शताब्दी के प्रथम चरण में उसका जन्म हुआ । 
टॉकिन में कुछ दिनों तक रहकर सेंगहुई अंत में, नेकिंग पहुँचा जहाँ 
पर एक बोद्ध त्रिद्दर की स्थापना करके उसने अपना एक पंथ चल दिया। 
मध्य एशिया के यू-ए-ची शासकों द्वारा चीनी दबाोर में कतिपय घर्म- 
ग्रंथों को समर्पित किये जाने की चर्चा पहले ही की जा चुकी है। ईसा 
की द्वितीय तथा तृतीय शताब्दियों में भी यू-ए-ची घममचारक अच्छी 
संख्या में चीन पहुँचे । ऐसे लोगों में सर्वप्रसिद्ध धर्मरक्ष है, जो तृतीय 
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शताब्दी के मध्यकाल में चीन गया और जो उन यू-ए-चियों का वंशज 
था, जो चीन की सीमा पर ही बसे थे | उसने भारतीय शिक्षकों द्वारा ही 
बौद्ध धम की शिक्षा पायी थी और वह उनके साथ मध्यएशिया के अनेक 
देशों में यात्रा भी कर चुका था | पता चलता है कि वह छत्तीस विभिन्न 
भाषाओं का. जानकार था, जिनमें सस्क्ृत एवं चीनी भाषाएँ भी थीं। 
धर्मरज्ञ भी अपने यहाँ से चीन की राजधानी पहुँचा ओर वहाँ रह कर 
उसने न केवल अनेक संस्कृत ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया, 
अपित जीवन भर बौद्ध धर्म का प्रचार करता रहा घर्मरक्ष चीनी धर्मग्रंथों 
के इतिहास में, 'फाइ-हू? नाम से भी प्रसिद्ध है, जो वस्तुतः उसके सस्क्ृत 
नाम का ही रूपातर मात्र है। 
बौद्ध धर्म के प्रचार में यू-ए की लोगों के ही समान कुचियों का भी 
होथ रहा और इन्होंने अपने प्रयत्न चौथी शताब्दी से आरंभ किये। 
चीन के एक सेनापति ने इसी समय कुची लोगों पर घावा किया और 
उसने प्रसिद्ध कुची बौद्ध विद्वान कुमार जीव को सन्‌ ४०१ इंसवी में बंदी 
बनो लिया | कुमार जीव के पिता कुमारायण एक भारतीय बोद्ध थे जो 
किती प्रकार कुची लोगों के देश श्र्थात्‌ उत्तरी मध्यएशिया तक यात्रा 
करके पहुँच गए. थे | वहाँ पर वे अपनी योग्यता के कारण 'राजगुरु? के 
पद पर समाहत हुए थे। उन्होंने अपना विवाह भी किसी राजकुमारी 
ही साथ कर लिया था, निसका नाम “जीवा? बतलाया जाता है और 
जिसने अपने पुत्र कुमार जीव के जन्म-समय से बौद्ध धर्म स्वीकार कर 
लिया। कुमार जीव अपनी माता के साथ काश्मीर आये जहाँ उन्होंने 
अउदत्त नामक विद्वान्‌ से बौद्ध दर्शन का गंभीर अध्ययन किया ! वे फिर 
अपनी जन्मभूमि की ओर लौट गये | उधर पूर्वी तर्किस्तान के खोतान, 
राग, यारकंद आदि के बौद्धों में एक प्रकांड पंडित के रूप में 
विख्यात होः गये | अपनी इस प्रसिद्धि के ही कारण उन्हें चीनी सेनापति 
ऊ बेदी बन कर चीन देश मे आना पड़ा, जहाँ वे सन्‌ ४१३ ईसवी तक 
रहे । कुमार जीव, अपनी गंभीर विद्धत्ता के कारण, घर्मम्रंथों के 
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अनुवाद-कार्य में बहुत अधिक सफल सिद्ध हुए । उनके अनेक शिप्य भी 
उन गये। वे इनसे प्रायः कहा करते थे “मेरे कार्य को ही अपना आदर 
बनाना मेरे जीवन की श्रोर उतना ध्यान न देना | कमल का फूल कीचड़ 
से उतलन्न होता है, किंतु कमल को ही मद्दत्व दिया जाता दे कीचड़ के 
साथ कोई प्रम नहीं दिखलाता ।??* 
बीद्ध धर्म के प्रचार में उठ समय ठेठ भारतीय विद्वानों ने भी बहुत 

भाग लिया | काश्मीर प्रांत उन द्विनों बीद्ध धर्म के सर्वास्तिवादी लोगों का 
एक प्रमुस्व केंद्र था ओर क्रुपाण साम्राज्य के समय, यहाँ पर अन्य प्रांतों 

गे अ्पक्षा इस धर्म को कहीं श्रधिक सफलता मिली थी | ईसा की चौथी 
शताब्दी से यहाँ के बौद्ध विद्वानों का मध्य एशिया की ओर जाना आरंभ 
हुआ | संबरभूति नामक एक बोद्ध पंडित वहाँ सन रे८ट१ इंसवी में पहुंचे | 
उन्हंनि वह्ों पर विनब पिटक! का चीनी अनुवाद किया | फिर सन्‌ श८ट४ 
डइसवो से द्वा वहा गोतमसंत्र देव नामक एक ओर ऐसे विद्वान गये, जिन्होंने 
ग्मभिश्रम सादित्य को ओर वहाँ के निवासियों का विशेष ध्यान दिलाया | 
सन्‌ ३६१ इसवी भें ये दक्षिणी चीन के उस भाग की ओर भी पह़ेंचे, जदों 
सोगदी त्रीद्ध पडित संगहुई ने अपना एक संग्रदाय स्थापित कर दिया था | 
अदाँ से वे किर लशन तथा क्रमशः नेंकिंग तक भी गये जदों के रानकीय 
कमवारियों पर उन्हेंनि अपना विशेष प्रभाव डाला | संघ्रदेव के अनंतर 
चीन की ऐसी यात्रा करने बालो में पुण्यत्राव, धमयशस्‌ श्रादि के 
नाम लिय जाते हैं। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध बुद्ध बशस हुए, जिनके 
कार्मीरी ब्राह्मण पिता के विषय में कहा जाता दे कि उन्हें बीद्धधर्म 
प्रति पटल कुछ भो आकर्षण नहीं था। एक बार उन्दोंने किसी बौद्ध 
मिक्षु को पीट टिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनद्व द्वार्थों मे लकवे की 
बीमारी दो गयी | इसका उनके ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्दोंने फिर 
उस भिक्षु को आपने यहाँ निमंत्रित कर उसका बढ़ा आदर किया ओर 
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उसे अपने तेरह बर्ष के लड़के उक्त यशस को भी दे डाला | यही लड़का 
पीछे स्वयं एक बहुत बड़ा मिक्षु बन गया और बौद्ध धर्म के प्रचार में 
इसने कई महत्त्वपूर्ण कारये किये । 

बुद्व यशस अपने ग्रचार-कार्य के सबंध में १० वर्षा तक काशग़र 
म रहे जहों वे वहाँ के राजमंदिर म रहा करते थे। यहाँ पर उनसे 
कुमार जीव से भेंट हुई जो कुची लोगों के देश की यात्रा कर रहे थे 
कुमार जीव के चीन में पहुँचने पर ये उनसे वहाँ भी मिले । इनके चीनी 
जीवनी लेखकों ने इनके चरित्र की महत्ता की भूरि-भूरि प्रशंता की 
है | उस काल के अन्य ऐसे फ़ाश्मीरी पंडितों में विमलाक्ष, बुद्ध जीव, 
आदि भी प्रसिद्ध हैँं। इनमें से चुद्धनीव फाहियान के भी सहयोगी 
थे। इन दोनों से अ्रधिक विख्यात गुणवर्मन्‌ हैं जो काश्मीर के राज- 
वश में उत्पन्न हुए थे। बौद्ध धर्म का प्रचार करते समय इनसे 
अनुरोध किया गया कि ये भिवखुओ के वेश का परित्याग करके 
राजगद्दी पर बैठ, कितु इन्होंने अस्थीकार कर दिया और ये घनघोर वनों 
मे जाकर निवास करने लगे | ये वहाँ से किर लंकाद्वीप गये जहाँ इन्होंने 
वहां के प्रचारकों का पथ-प्रदर्श किया । वहाँ से आगे जावाद्दीप तक 
चढ़े गये | जावा द्वीप में उठ समय तक बौद्धधर्म जा चुका था । गुणवर्मन्‌ 
ने जाकर वहाँ के राजा को इस धर्म म सपरिवार दीक्षित कर दिया 
और फिर वहाँ से थे आउ-पास के द्वीपों में भी गये । इनका नाम 
पेहीं पर इतना प्रसिद्ध हो गया कि इन्हें अपने यहाँ वलाने के उद्देश्य 
मर सुदूर चीन के सम्राट ने अपना आदमी भेजा। इस प्रकार सन्‌ ४३१ 
उसी में ये चीन पहुँचे जहाँ इनका अपूर्व स्वागत हुआ और सम्राट ने 

हे वहाँ के प्रष्रुत त्रिहार जेतवन में ठहराया | इनके साथ उन दिनों 

टेक अन्य काश्मीरी पंडत भी थे, जिनका नाम धर्म मित्र था और जो 
वन को साधना का विशेष प्रचार करते थे। 

उस समय बोद्ध धर्म के प्रचारा्थ भारत के कतिपय अन्य प्रातों के 
निवासियों ने भी चीन की यात्रा की थी | इनमे से धमक्षेत्र मध्य भारत के 
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रहने वाले थे जहाँ से वे कुची आदि जातियों के देशों से होते हुए 
पश्चिमी चीन तक पहुँचे थे । यहाँ रह कर प्रचार करने के लिए' वे किसी 
बौद्ध शासक द्वारा रोक लिये गये और जब उन्होंने ऐसे नियंत्रण की 
अवहेलना की तो उनकी ह॒त्या भी कर डाली गयी । मध्य-भारत के ही 
एक ही दूसरे निवासी गुणभद्र भी थे जी पहले और फिर वहाँ से समुद्र 
द्वारा चीन के कैंटन नगर चले गये जहाँ से वे उस देश की दक्षिणी 
राजधानी नेंकिग में भी पहुँचा दिये गये | पूर्वी भारत से इसी प्रकार 
ज्ञानमद्र ,. यशोगुप्त आदि एवं पश्चिमी भारत से उपशून्य तथा पसरमार्थ 
जैसे विद्वान वीद्ध यात्री भी चीन गये थे | परमार्थ का एक अन्य नाम गुण- 
रत्न भी था और वे पाटलिपुत्र भें जाकर बस गए थे जहाँ से राजाशा 
द्वारा वे भी विदेश भेजे गये थे | वे सन्‌ ५४६ ईंसवी में चीन पहुँचे थे और 
वहाँ रह कर उन्होंने लगभग सत्तर ऐसे ग्रंथो के अनुवाद किये थे जो 
विभिन्न विपयों के थे । पाश्चिमोत्तर भारत से चीन जाने वालों में भी 
ऐसे कई. प्रचारकों के नाम लिये जाते हैं, जिनमें सर्व प्रमुख बुद्ध भद्र थे, 
लिन्हें काश्मीर की बौद्ध जनता ने अ्रपने यहाँ से सर्व श्रेष्ठ समझ कर 
चीन भेजा था। ये चीनी यात्री चेयेन के साथ, वर्मा से होते हुए चीन 
तक' लगभग तीन वर्षों में पहुँचे और वहाँ कुमार जीव से मिले । ये बड़े 
ही स्वतंत्र प्रकृति के थे. और किसी राजे महाराजे के सहयोग की कभी 
चिंता नहीं करते ये | इनकी विद्वत्ता की घाक स्वय॑ कुमार जीव तक पर 
भी कम न थी | बुद्ध भद्र अपने को महात्मा गौतम बुद्ध के चाचा अमृतो- 
दन का वंशज मानते थे और वे नगरहार (जलालाबाद) में उत्पन्न , हुए. 
थे। कहते हैं कि कोशल के राजा विरुधक द्वारा कपिल वख्तु फे श्राक्रात 

हो जाने पर व्दाँ के कुछ शाक्य वंशी भारत के पश्चिमोत्तर प्रांतों म॑ चल्ले 
गये थे: | बुद्ध भद्र की ह्वी भाँति इस प्रकार के एक घर्म प्रचारक विमोक्ष- 

सेन भी थे जिनको जन्मभूमि उड्डीयान (स्वात की तराई) के प्रदेश, में 

थी | यें अमिषम के विशेपज्ञ थें ओर इन्होंने सन्‌ ५४१ ईसवी के आस- 

पास चीन के उत्तरी प्रदेशों में रह कर काम किया थां | 
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जिनगुप्त एवं घर्मगुत भी ऐसे ही प्रचारकों में से थे। इनमें से 
प्रथम का जन्म पेशावर में और दूसरे का कठियावाड़ के लाददेश में 
'हुआ था। जिनगुप्त चीन में उससमय पहुँचे थे जब वहाँ की स्थिति डॉवा- 
डोल हो गयो थी, इस कारण वे यहाँ लौट कर फिर दूसरी बार भी गये । 
धर्मगुप्त की विशेषता यह थी की वें अपनी चीन यात्रा में बड़ी विक्रठ 
परित्यितियों का सामना करते हुए. आगे बढ़े थे । ये एक अनुभवी 
निरीक्षक भी थे | इन्होंने जिस देश वा प्रमुख स्थान का श्रनुभव प्राप्त 
“किया, उसके विषय में कुछ न कुछ बातें ये लिपिब्रद् भी करते गये थे | 
इन्होंने अपनी यात्रा के विवरणों में मध्य एशिया संबंधी उन बातों तक 
'की चर्चा को है, जिन्हें हे नसांग भी नहीं जान पाया था। इन दोनों 
यात्रियों के पश्चात्‌ फिर कुछ धर्म प्रचारक नालंद विश्वविद्यालय से भी 
'गये जिनमें प्रभाकर मित्र का नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध है ।' प्रभाकर मित्र 
को अपनी यात्रा में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ केलनी पड़ीं और 
उनका अंत भी कदाचित्‌ उत्साह भंग होने पर ही हुआ था | एक अन्य 
'धर्मप्रचारक बोधिरुचि नाम के भी ये जो दक्षिणी भारत की ओर से चीन 
गये ये । उन्होंने ५३ ग्रंथों को अनुवादित किया-था और बड़ी इद्धावस्था 
तक पहुँच कर, ५५ दिनों का उपवास करने के उपरांत ये शांतिपूवक मरे 
थे | शुभाकर सिंह, बन्रच्ोधि, अ्मोघवज्न आदि कतिपय अन्य ऐसे घम 
प्रचारक भी थे जो यहाँ के समय समय पर चोन आदि देशों को यात्राएँ 
करते रहे और जिन्होंने वहाँ पहुँचकर बौद्ध धरम को स्वंसाधारण तक में 
अचलित करने का सफल प्रयत्न किया । चीन देश में कुछ दिनों तक 
उपद्रव उठ जाने के कारण ऐसे यत्रियों के कार्य में यह बाधा पहुँचाने 
लगी और जहाँ तक पता *चलता है, सन्‌ १०४८ ईसवी के अनंतर इस 
अकार के प्रचार कार्य को स्थगित कर देना पड़ा | 
प्रसिद्ध चीनी यात्री ईल्सिंग के यात्रा विवरण से पता चलता है क्ि 
सातवी शताब्दी तक बहुत से यात्री चीन से भी भारत आ चुके थे । केवल 
तीसरी शताब्दी के मध्यकाल में हो, युत्नन एवं वर्मा के मार्ग से बीस 
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तीथंयान्री यहाँ आये थे | चौथी शताब्दी के अनंतर चीन में इस प्रकार 
की यात्राओं को विशेष महत्व दिया जाने लगा । भारतीय बोद्ध धर्म 
की संस्कृति का अध्ययन चीनियों के लिए. एक प्रमुख कत्तंव्य-सा बन 
गया । इस ओर विशेष प्रयत्नशील होने वालों में सवंप्रथम नाम ताश्नोंगन 
का लिया जाता है, जिसने इस कार्य को अपने जीवन का परमलक्ष्य बना 
लिया था। उसकी मृत्यु के अ्रनंतर चीन में एक नवीन जाण्ति-सी दीख 
पड़ने लगी और चौथी शताब्दी के अंतिम वर्षो' तक इस ओर अनेक 
चीनियों ने अपना ध्यान देना आरंभ कर दिया | इनमें स्व प्रमुख चीनी 
तीथ॑ यात्री फ़ाहियान था, जिसने अपनी भारत यात्रा सन्‌ ३६६ इस्वी में 
आरंभ की | फ़ाहियान यहाँ अ्रपने चार भिवखु मित्रों के साथ खोतान के 
मार्ग से चला था। वह पूर्व की ओर बंगाल प्रांत के समुद्र तट तक यात्रा 
करता हुआ पहुँचा । वहाँ से समुद्र के माग से लंका द्वीप गया तथा वहाँ 
से भी फिर जावा चला गया। जावा से वह अंत में, सन्‌ ४१४ ईसवी के 
किसी समय चीन लोटा | उसने अपनी यात्रा की कठिनाइयों का तथा 
भारतीय धर्म एवं संस्कृति का एक सजीव चित्रण प्रस्तुत किया । फ़ाहियान 
को संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान था ओर उसने बीद्ध घम के विनय? 
प्रक सिद्धांतों का श्रत्यंत गभीर अध्ययन किया था । 
फ़ाहियान के अनंतर और भी अनेक चीनी तीर्थ यात्री आये, किंतु 
उनमें सबसे अधिक समय तक यहाँ हो नसंग ही ठहरा | हे नसग सन्‌ 
६२६ ईसवी भें भारत को ओर प्रस्थित हुआ था । उसने भी उत्तर 
पश्चिम के मार्ग से ह्वी यहाँ प्रवेश किया था | मार्ग में आते समय उसे 
ऐसे तुकों शासकों के प्रदेशों से भी होकर यात्रा करनी पड़ी, जो इसके 
पहले प्रभाकर भिन्र जैसे भारतीय बौद्ध यात्रियों द्वारा प्रभावित हो चुके थे । 
भारत में उसे संयोगवश दो शक्तिशाली नरेंद्रों का सहयोग उपलब्ध हो 
गया, जिनमें से एक सम्राट हप॑ थे और दूसरे असम के भास्कर वर्मन 
थे । वह पाँच वर्षों तक नालंद विश्वविद्यालय में भी रहा जहाँ उसने 
शीलभद्र से विज्ञानवाद जैसे कठिन विषय का अध्ययन किया | वह श्रपनी 
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सोलह वर्षों को यात्रा के अनतर सन्‌ ६४५ ईसवी में चीन लौटा | अपने 
देश में पहुँचने पर भी वह यहाँ से पन्न व्यवहार करता रहा। उसने 
अपनी यात्रा का विवरण 'सि-यू-कि? के नाम से प्रस्तुत किया और अपने 
अंतिम दिना तक व्यस्त रह कर सन्‌ ६६४ ईसवी में मर गया | उसके चीन 
लौट जाने पर वहाँ के सम्राट ने सम्राट हर्ष के दर्बार में अपना एक 
राजदूत भी भेजा जिसका नाम लि-पि-पाओ्मो था । उसके इसी प्रकार अपने 
राजदूत मगध के दर्वार मे भी भेजा और यहाँ पर अन्य कई यात्रियों 
का भी आगमन हुआ | हे नसंग का यात्रा विवरण तत्कालीन भारत के 
इतिहास के लिए अत्यंत अमूल्य सामग्री प्रस्तुत करता है और उसे 
तदनुसार महत्त्व भी दिया जाता है | 

हे नसग जैसे महान चीनी यात्रियों के साथ ईत्सिंग का भी नाम 
लिया जाता है, जिसका उल्लेख इसके पहले हो चुका है। ईत्तिग के 
लिए, प्रसिद्ध है कि चीन के बौद्ध विद्वानों में वह केवल हो नसग से ही 
ऊँछ कम योग्य रहा होगा। ईतिंवंग की भारत यात्रा सन्‌ ६७१ ईसवी मे 
आरंभ हुईं थो, किंठु यहाँ पर वह सुमात्रा द्वीप से होता हुआ पहुँचा था। 
पह १० वर्षों तक नालद्‌ में अध्ययन करता रहा और जब सन्‌ ६६५ ईसवी 
में वह चीन लौटा तो उसके पास प्रायः चार सौ सस्क्ृत प्ंथों की हस्त- 
लिखित प्रतियाँ सुरक्षित रहीं | उसकी प्रभुख रचनाओं में मूल सर्वास्ति- 
पीद्‌-संचंधी एक बृहद्‌ ग्रंथ का अनुवाद एवं संस्कृत-चीनी शब्दकोश 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं | ईत्सिंग के अन॑तर जो चीनी यात्री यहाँ 
आये उनके नाम बहुत प्रसिद्ध नहीं हैं । यहाँ पर केवल बु-कंक की चर्चा 
की जा सकती है जो अपने देश से, सन्‌ ७५१ ईंसवी में, उस समय चला 
या जनकि बह स्वयं बौद्ध घर्म का अनुयायी नहीं था। उसने मार्ग में इस 
धर्म को स्वीकार किया और फिर बहुत दिनों तक इधर के नगरों मे अमण 
ता हुआ अपने देश को लौट सका | इस समय तक चीन में बौद्ध 
धम का बहुत कुछ प्रचार हों चुका था। दोनों देशों के बीच आने 
जाने का एक ऐसा इृढ़ संबंध स्थापित हो चुका था, जिसका किती भी 
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अकार दृटना असंभव था। चीन देश ने बोद् धर्म को क्रमशः अ्र' 
निजी धर्म के रूप में अपना लिया और इसका विकास वहाँ प्राय: स्वत 
रूप में दोने लगा | इस परिणाम तक उसके पहुँचने मे दोनों देशों 
उपयक्त यात्रियों ने उसके साथ कितना द्वाथ बँटाया होगा इसका निश्ि 
अनुमान किया जा सकता दें | कह्ठतें हैं कि दसकी छुटीं शताब्दी तक 
प्वीन के उत्तर पश्चिम बाते प्रायः सभी प्रांतों ने बौद्ध धर्म को किसी 
किसी रूप में स्वीकार करा लिया था | 

फिर भी उस समय तक यह धर्म अधिकतर छदच्च वर्ग के लोगों 
ही अध्ययन एवं अनुसस्श का विप्र समझा जाता रहा | उच्त नि 
भ्रम के स्थप में यह उस समय से परिणत होने लगा जब्र सन्‌ ५.२० इस 
भ॑ चीन पहुँचने बाले बीधि धर्म नामक कंजीवरम (मद्रास) के निवाः 
एक भारतीय नें बद्दों अपना प्रचार-कार्य श्रारंस किया । फलतः उमस 
एक नये संग्रदाव की स्थापना दो गयी । चीनी बीदध धर्म को फिर सब्र 
अधिक प्रोत्शादन तांग वंशीय राजाश्ं के शासन काल (सन्‌ ६२०-६०५ 
में भी मिला । इस समय से यद्द धर्म वहाँ पर पूर्ण रूप से जग गया 
इस पर थरदि कभी कोई आध्ात पहुँचा तो बद्दध उसी समथ्े ज 
चहाँ के शासकों का अपना धर्म कनफ्यूशियन अथवा क्रिसी अन्य प्रका 
का दो जाता रहा | वे इसकी उन्नति की ओर से उदासीन दो जा। 
रे | मिंगवंशीय शासकों के युग (सन १६६८-१६४४ उसची) में बीशि 
शर्म द्वारा प्रवर्तित उक्त चान? संप्रदाय अपनी उनति के शिखर ५ 
पहुचाया | इसके अनतर मंचुश्रों के शासन-काल इसे समुचित थ्रोत्साह 
नहीं मिल सका श्रीर कनफ्यूशियन धर्म को शाध्रिक महत्व दिया जाए 
लगा | पिर भी, जैसा यहाँ के बीद्वर्म के अंतर्गत प्रतिष्टित होने बाः 
विचिष संप्रदा्यों तथा डप संप्रदानों के इतिहास से पता चलेगा, दस 
फेयल बायरूपों में दी कुछ पर्वितन ट्ोकर रह गया। इसकी मं 
अवृत्तियों में कोई गेसा विपयव नहीं हुआ, जिससे यद बहाँ से समुल नए 
ही जब | कुछ संग्रदाय भारतीय बीद धर्म ्थों के आधार पर स्थापित हुए, 
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अन्य ऐसे थे जिनका भी कुछ न कुछ संबंध भारतीय विचारधारा से दी था । 

चीन देश के इन सप्रदायों में से केवल दो ही ऐसे हैं जिनमे थेरवाद 
अथात्‌ हीनयान के सिद्धांतों का, सम्यक प्रकार से अ्रध्ययन किया जाता 
है। शेप का संबंध महायान के साथ अधिक स्पण्ट है और कुछ ऐमे भी 
हैं जो पूर्रूरूप से स्वतंत्र समर पड़ते हैं | हीनयान से संबंधित इन दोनों 
संप्रदायों में से एक का नाम 'लुत्सुंग! है और दूसरे का चैंगशिह्सुंग” 
है। लुत्सुंग” का प्रमुख आधार “विनय पिटक' है | ग्रथों अथवा वादों 
पर आश्रित संग्रदायों में से बहुत से मदायान संप्रदाय से संबंधित है । 
“इुआएनत्सुग? एक ऐसा संप्रदाय है जिसका आधार 'अवतंसकसूत्र” है । 
तिएन-ताइत्सु ग” एक दूसरा है जो 'सद्धमपु डरीक सूत्र! पर आश्रित 
है। इसी प्रकार 'सानलुन? का स्पष्ट संबंध नागाजु न के माध्यमिक! वाद 
से है, जहाँ 'घधर्मलक्षुण” योगाचार के मत का अनुसरण करता है। चीन 
का एक अ्रन्य संप्रदाय चिन-येन!ः भी है जिसे हम भारतीय मंत्रयान पर 
आश्रित कह सकते हैं।कितु जिस पर कुछ आंशों में तिब्बतीय तंत्र-साधना 
का भी प्रभाव पड़ चुका है। यह संप्रदाय चीन देश में, ईसा को आठवीं 
शताब्दी में, पहुँचा था और यह क्रमशः चारों ओर फैल गया | इन 
सग्रदायों ने भारतीय विचारधारा का मनन अधिकतर पूर्वागत परंपरानुसार 
ही किया ओर उसी के सहारे इन्होंने आगे की ओर भी प्रगति की | इनमें 
कोई ऐसी विशेषता लक्षित नही होती, जिनके कारण इन्हें किसी प्रकार 
जतेत्न भी समझा जाय | 

चीन देश में महायन संग्रदाय द्वारा प्रभावित, किंठ उससे कुछ दूर 
पक भिन्न एवं खतंत्र रूर में प्रतिष्ठित, संप्रदाय 'लुशन? के नाम से जुड़ा 
इश्ना है। जो, वास्तव में, एक पहाड़ी भूमि है जहाँ बौद्ध मिक्‍्खु प्राय: 
धना किया करते थे। यहाँ पर “हुई युअ्रन? द्वारा स्थापित एक मठ 
पेतेमान है, जिसके प्रारंभिक रूप का नि मांण ईसवी सन्‌ के श८्१ वे वर्ष में 
उतना था। हुईयुआन ताश्रोंगन का शिष्य था जिसकी बढ़ी प्रतिद्धि हुई । 


उससे दीजसित होने के लिए, चीनी एवं भारतीय साधक भी एकत्र 
१४ 
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होने लगे | हुई युआन के १२३ शिष्य थे जिनमें से केवल १७ को चुन 
कर उनके साथ उसने अपना श्वेत कमल का सप्रदायः चलाया। इसे 
चीनी भाषा में 'पोलिएनशु” कहा जाता है । उसके १७ शिष्यों में दो 
भारतीय विद्वान थे, जिनमें से एक काश्मीर निवासी ब॒द्धयशस थे और 
दूसरे शाक्य वंशीय घुढ्॒भद्र थे जिनकी चर्चा इसके पहले भी की गयीं है । 
हुईयुआन से इस ,संप्रदाय ने चीन देश में पहले पहल अमिताभ की 
उपासना बत्तल्रायी | वह संस्कृत भाषा का एक बहुत बड़ा ण्डित था। 
कुमार जीव के साथ उसका पत्र-व्यवहार बहुत दिनों तक चलता रहा तथा 
संस्कृत अंथों की खोज में उसने अपने अनेक शिष्य भेजे थे | हुई- 
युआन द्वारा प्रचलित की गयी बोधिसत्व अमिताभ की उपासना इतनी 
जनप्रिय हुईं को इसका प्रभाव चोन के अन्य ।कई संप्रदायों पर भी बिना 
पड़े नहीं रह सका और वे क्रमशः एक प्रसिद्ध देवता के रूप में पूजे जाने 
लगे | यह संप्रदाय भारतीय महायान से कई बातों में स्वतंत्र था। हुई 
युआरन के अनुयायियों में से बहुत से ऐसे थे जिन्होंने उसके संप्रदाय सें 
कुछ सुधार भी किये | तदनुसार उसके-आधार पर, अंत में, “चिंगठ? 
मत अर्थात्‌ पविन्नवाम' वाल्ले संप्रदाय का प्रचार भी होने लगा जिसके 
लिए. धर्मग्रंथों का महत्व प्रायः कुछ भी नहीं रह गया | यह संग्रदाय 
शुद्ध आस्तिक भाव का समर्थक था, जिस कारण इसने चीनी जनता के 
सर्वताधारण अंगो को भी आकइृष्ट कर लिया | 

चीन देश का एक अन्य ऐसा ही संप्रदाय “चान”* के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ । चान? शब्द संस्कृत शब्द ध्यान! का रूपांतर है और इसका 
मुख्य अभिप्राय ध्यान पूर्वक किसी वस्तु की तद्द तक पहुँच जाने से है । 
यह संप्रदाय अपने प्रारंभिक रूप में, कजीवरम्‌ (मद्रास) के निवासी 
बोधिधर्म द्वारा स्थापित किया गया था, जिसके नाम का उल्लेख इसके 
पहले भी किया जा चुका है। “चान? संप्रदाय का दार्शनिक आधार 
न्शुत्यता की भावना में निहित है। इसकी प्रमुख साधना एक मनो- 
वैज्ञानिक तथ्य की ओर संकेत करती है| नोधिधर्म के लिए प्रसिद्ध है कि 
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वे गौतम बुद्ध से रची पीढ़ी में उतलन्न हुए थे। -उनकी प्रतिष्ठा देव 
रूप में की जाती है। चीनी बोदों के धामिक ग्रथों में उनकी अनेक 
सिद्धियो के विवरण पाये जाते हैं ओर उनके चमत्कारों में श्रद्धालुओं को 
पूण विश्वास भी हैं | इस संप्रदाव के ध्यानयोग में विश्व के सभी बाह्य 
पदार्थों की भावना का परित्याग कर एकमात्र स्वयं अपने शुद्ध मनो- 
व्यापार पर ही ध्यान को केंद्रित करमा पड़ता है। इसी के अंतिम 
परिणाम के ऊपर अपने लक्ष्य को सिद्धि का निर्भर रहना भी बतलाया 
जाता हैं। फलतः इसे हम केवल 'शून्य” का ध्यान भी कद्द सकते हैं. जो 
वात्तव में, बोद्धों के निर्वाण विपयक धारणा का भी परिचायक है| नागा- 
जुन के शूत्यवाद एवं अ्रसंग तथा वसुब्रध के योगाचार संबंधी दर्शनों में 
इस पर अपने अपने ढंग से विभिन्न विचार प्रकट किये गये हैं | 

वोधिधम के शिष्यों में दो बहुत प्रसिद्ध हुए जिनमें से एक का नाम 
हुई सी? था और दूसरे का 'चिकाइ? था| इनमें से पहले ने जहाँ श्रपने 
गुरु के मुल मत का प्रचार किया वहाँ दूसरे ने उसके आधार पर 
'तियेनताइ? नामक एक नवीन संप्रदाय की स्थापना कर दी। चिकाइ का 
जन्म सन्‌ ५३१ ईंसवी हुआ था। उसने सर्वप्रथम, बोधिधर्म द्वारा 
बतलाये गये ध्यानयोग का ही अ्म्यातस किया था| किंतु जब वह नैंकिंग 
से बाहर तियेनताइ की उपत्यका में जाकर बौद्धधर्म के प्रामाणिक संथों 
का गंभीर अ्रध्ययन कर चुका तो उसे बहुत-सी बातें सूझ पड़ी। 
उसने उनमें उपलब्ध अनेक असंगतियों में समन्वय लाने का भी 
भयत्न किया | उसका कहना था कि दाशनिक सिद्धांतों में सत्र मतभेद 
दीख पड़ते हैं, किंतु फिर भी सबका अंतिम उद्दे श्य परम सत्य को प्राप्त 
करना ही रहा करता है। साधना चाहे जिस प्रकार की हो सत्य की 
अभीष्ट उपलब्धि का पूरा हो जाना ही वास्तविक महत्व रखता है और. 
विभिन्न मार्गों के मतमेदों में समन्वय भी लाया जा सकता है।४" 


दि ++जनननजजतजन>-बत................. 


कफ, 


*डा० पी० सी० बारची : इंडिया एंड चाइना, ११५१ 
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तदनुसार उसने तथागत के मूल उपदेशों का अध्ययन, उनके कऋ्रमिक 
विकास की दृष्टि से किया। वह इस परिणाम पर पहुँचा कि हीनयान 
एवं महायान के मूलभूत सिद्धांतों में कोई वास्तविक वैपम्य नहीं है, 
प्रत्युत महायान में बौद्ध धर्म की अंतिम परिणति का रूप लक्षित होता 
है। उसने लुशन की भी यात्रा की और वहाँ पर हुई युआन द्वारा 
प्रवर्तित संप्रदाय का भी अध्ययन किया | चिकाइ के मंतब्यों का चीन में 
इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि हीनयान के प्रति उस काल तक प्रदर्शित किये 
जाने वाले वैमनस्य का भाव क्रमशः लोप हो' गया । गौतम बुद्ध की 
शिक्षा का काल क्रमानुसार, सिद्धांतानुसार तथा व्यावहारिक दृष्टि से भी 
सांगोपांग अध्ययन करना आ्रावश्यक समझता जाने लगा | 

ईसा की सातवीं के प्रारंभिक दिनों से ही चीन में प्रचलित बौद्ध 
धर्म के इतिहास में नवीनता दीख पड़ने लगी थी | तांगवंशी सम्राटों 
ने प्रयत्नों द्वारा सारे देश के सूत्र में बद्ध हो जाने के कारण उसके 
स्वर्ण युग का अवसर उपस्थित हुआ | किंतु इसी समय यहाँ के बौद्ध 
धर्म की प्रगति में बहुत बड़ी बाधाओं की भी आशंका होने लगी और 
इसके कतिपय विरोधियों ने अपना प्रचार भी आरंभ कर दिया । फु-ची 
(सन्‌ ५४५४-६३६) जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था| वह एक 
प्रभावशाली व्यक्ति था और उसने स्वयं सम्राट्‌ को भी उभाड़ना चाहा । 
कितठु उसे अपने प्रयत्नों में पूरी सफलता नहीं मिल सकी । बीौढठ्धों का 
दमन-चक्र केवल कुछ काल तक ही चल कर बंद हो गया | उस काल 
के शासकों ने बड़ी दुरदर्शिता से काम लिया और अपने पड़ोसी 
बौद्ध राज्यों की नीति एवं होनसंग जैसे योग्य बोद्ध यात्रियों के उद्योगों के 
महत्व को ध्यान भे रखते हुए, उन्होंने अपने दमन-चक्र को अधिक 
समय तक चलाना उचित नहीं समझा । हनसंग स्वय योगाचार के 
सिद्धांतों का समर्थक था और एक कट्टर महायानी था | किंतु उसने 
तियेनताइ संप्रदाय के प्रति भी सद्भाव दर्शाया | उसके अपने निजी मत 
का नाम 'धम लक्षण”? था जिसके के अनुसार “विज्ञानः ही एक मात्र 
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सत्य है और अन्य सभी कुछ भ्रमात्मक है। किंठु उसके द्वारा एक 
अन्य नवीन मत की भी स्थापना हुई जिसे कि उनशे अर्थात्‌ 'कोश” 
नाम दिया जाता है। यह शब्द संस्कृत शब्द अभिधर्म-कोश? का 
सक्तिति रूप है जो हीनयान के सर्वास्तिवाद संप्रदाय के सिद्धांतों के परि- 
चायक प्रसिद्ध अ्रथ का भी नाम है। हेनसंग के एक शिष्य ताझो 
सिउआन ने इसी प्रकार, एक अन्य नवीन मत की भी स्थापना की जो 
लिउ अथवा विनय संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ | इस संप्रदाय का 
प्रमुख उद्द श्य नियमित आचरण का प्रचार करना था। 

चीन के बौद्ध घ॒र्मं पर भारतीय तंत्रयानों अर्थात्‌ वनत्रयान, काल 
चक्रयान एवं सहजयानादि का प्रभाव भी बिना पड़े नहीं रह सका | 
प्रसिद्ध है कि ऐसे मतों का वहाँ प्रचार करने वाल्ले वज़बोधि एवं अमोध 
वच्र थे, जो भारत से ही गये थे। इन्होंने वहाँ पर जिस संप्रदाय की 
स्थापना की उसके अनुसार काम, वाक्‌ एवं मन इन तीनों के रहस्यों के 
महत्व का ज्ञान हो जाना सभी के लिए आवश्यक है | यदि इस प्रकार 
के ज्ञान की उपलब्धि से पूर्ण मानसिक विकास हो जाय तो कोई भी 
बुद्धत्व को प्रात्त कर सकता है। चीन में इस मत ने वहाँ के कनफ्थू- 
शियन घर्म को भी बहुत प्रभावित किया और उसमें, इसके कारण, कतिपय 
नवीन विचारों का समावेश हो गया । किंठु इस का, वहाँ पर एक 
निरतांत विपरीत परिणाम भी दीख पड़ने लगा। इसके कारण, बौद्ध 
'घर्म की अवनति भी आरंभ हो गयी । बोद्ध धर्म का स्वरूप जो अ्रभी तक 
सामुदायिक संगठनों के आधार पर प्रतिष्ठित था, क्रमशः व्यक्तिगत महत्व 
का पोपक बन गया और ताग-वंशी सम्राटों के अंतिम शासन काल से 
लेकर सोंग-बंशी शासकों के प्रारंभिक दिनों तक ही इसका पूरा परिणाम 
सष्ट हो चला | फिर भी इस धर्म को वहाँ वैसे दिन देखने को नहीं 
मिले जैसे भारत में मिल चुके थे। यह वहाँ पर आज भी सजीव बन 
कर ही वर्तमान है। 

नोद् धम चीन से कोरिया की ओर, सर्वप्रथम, उसकी लिपि के द्वी 
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साथ,सन्‌ ३७२ ईंसवी के लगभग पहुँचा था | यह वहाँ पर कई शताब्दियों 
तक प्रचलित रहा, किंतु कनफ्यूशियन धर्म का अधिक प्रभाव पड़ जाने 
के कारण, इसमें वहाँ पर कोई विशेष उन्नति नहीं हो सकी | इसे “सिला 
के राज्य-काल में अधिक शक्तिग्रहण करने का अवसर मिला जब कि वहाँ 
के शासंक ने सन्‌ ५२८ ईसवो में स्वय॑ इसे अ्यना लिया। इस समय 
कोरिया का भारत, तिब्बत एवं एशिया के अन्य भागों के साथ व्यापारिक 
संबंध भी अच्छी दशा में चल रहा था | वांय वश के राजाओं के शासन- 
काल में वहाँ कुछ विहारों का भी निर्माण छुआ, किंठु यह क्रम भ्रधिक 
दिनो तक स्थायी न रह सका | सन १२५० इ० के अनंतर इसें विवश 
होकर हासोन्मुख भी बन जाना पड़ा और इसके विरुद्ध दमन चक्र तक 
चलने लगां। किंतु इसका एक परिणाम यह हुआ कि अनुयायियों की 
संख्या वृद्धि के रुक जाने पर भी, इसके सच्चे साधकों के उत्साह में कभी 
कमी नहीं आ सकी । कोरिया मे बोद्दो के विनय” अ्रथवा आचरणवाद 
को स्वाधिक मद्त्व दिया गया जो आज तक भी वहाँ को विशेषता के रूप 
में प्रतिण्ठित है | फिर भी बौद्ध धर्म के इतिहास में कोरिया को एक महंत्व 
इस कारण भी दिया जाता हैं कि उस धर्म का प्रचार यहीं से जापान में 
भी हुआ था | प्रथम महायुद्ध के अन॑तर, इस देश पर अधिकार कर लेने 
पर जापानियों ने इस घर्म का वहा एक बार पुनरुत्थान भी कर दिया है। 
बोद्ध धर्म ने कोरिया से जापान में सन ५४५२ ईसवी मे प्रवेश किया 
ओर प्रारभिक दिनों में इसे कुछ विरोधों का भी सामना करना पड़ा । 
किंतु इसके प्रचारकों को पीछे प्रसिद्ध शोटोकू तेशी (सन्‌ ५६३-६२२) 
जैसे महान पुरुष की ओर से चल मिल गया ओर ये फूलने-फलने लगा । 
इन्होंने अपने यहाँ नारा नामक नगर को सुव्यवस्थित रूप दिया ओर सन 
६०७ ईसवी में होयंजी नामक एक घोद्ध मंदिर भी तैयार कराया | इसके 
पिवाय इन्हीने सद्धमंपंडीकः', 'विमल कोवि यूत्र) एवं श्रीमाला सूत्र? 
पर भाष्यों झा भी निर्माण किया | शोटोकू तैशी ने इस प्रकार, जापान में 
बीद्ध धर्म के जमने में अच्छी सद्दावता की ओर उनके कारण वहाँ के 


नर, 


राजकर्मचारियो तथा ग्रजावर्ग में भी उत्साह बढ़ा। जापानी बोद्ध धम्म 
की प्रायः सभी शाखाएँ चीन अथवा कोरिया की ओर से आयी हैँ; केवल 
निचिरेन एवं शिन इसके अपवाद है | इन सभी पर समयानुसार कभी 
शिंतो और कभी कनफ्यूशियन धर्मों का प्रभाव पड़ता रहा है| चीन में 
बौद्ध धम के लिए, राजकीय सहायता अपेक्षित नहीं समझी गयी थी, किंतु 
जापान में इसे सष्टरूप में ऐसा प्रश्रय मिलता गया | जिस ग्रकार लका- 
द्वीप, श्याम एवं वर्मा को हम थयेरवाद मत का बौद्ध देश कहते हूँ, उसी 
प्रकार जापान भी महायानी चौद्ध धर्म का देश कहला सकता है। चीन 
देश में यह धर्म बढ़े व्यापक रूप में प्रसरित हुआ, किंठु यह क्रमशः वहाँ 
को प्राचीन धार्मिक घंस्कृति के ध्रभाव में विल्लीन भी होता जा रहा है । 
जापान हो उघर एक ऐसा देश है, जहाँ महायान के प्रत्येक पाए्व॑ के 
अवशिष्ट अश आज तक विद्यमान कहे जा सकते हैँ | 

जापान में प्रवेश करते समय बौद्ध धर्म का कोई निश्चित रूप नहीं 
था और जिस समय से चीनी बौद्ध पंडितों का जापान जाना तथा इसी 
भकार, जापानियों का चीन जाना आरभ हुआ तन्र से इस धर्म के दो 
भिन्न-भिन्न रूप भी दीख पड़ने लगे। किंठु शोटोकू जैसे महापुरुषों की 
छन्छाया में रहते आने के कारण, उन दोनों वर्गों में किसी प्रकार के 
संघ का अवसर नहीं मिला | जान पड़ता है कि चीन की ओर से यहाँ 
पर पाँच विभिन्न संप्रदायों का प्रवेश हुआ जो नारा नयर की राजधानी में 
ही प्रतिष्ठित हुए. | इनमें से कुश, जोजित्सु एवं विनय नामक संग्रदाय 
ऐसे थे, जिनका मूल संबंध थेरवाद के साथ था। चीन में जो बौद्ध संप्रदाय 
कि-उन्शे अर्थात्‌ 'कोश” के नाम से गसिद्ध था वहीं जापान में आकर 
'कुश? नाम से अभिहिंत किया जाने लगा। यह “अमिघर्मकोश? पर 
आश्रित था | जोजित्सु का भी संबंध, इसी प्रकार, द्वीनयानियों के सौच्नां- 
तिक संप्रदाय के साथ रहा और इसे 'सत्यसिद्धि' का नाम भी दिया गया । 
इस संप्रदाय के मूलग्रवर्तक हरि वर्मा नाम के एक भारतीय पुरुष के जो 
मध्यभारत के निवासी थे। उन्होंने 'सत्यसिद्धि शात्र” को रचना की 


रद 


थी । इस ग्रंथ का मूच संस्कृत रूप उपलब्ध नहीं है| इसके केवल चीनी 
एवं तिव्बती अनुवाद ही मिलते हैं | हरि वर्मा ने सर्वास्तिवादियों के मत 
का खडन किया है ओर इस अकार, वे उक्त कुश संप्रदाय के भी विरोधी 
हैं । जापान का विनय अथवा रित्सु नामक सप्रदाय चीन के लुत्स॑ंग 
संप्रदाय का हो जापानी संस्करण है ओर इसमें वोद्धों के आचरण बाद को 
महत्व दिया गया दै | 

चीन से जापान में आये हुए महायानी संप्रदायों में से भी कभी-कभी 
केवल तीन के ही नाम लिये जाते हैं | इनमें से एक 'होसो? नाम का है, 
जो चीन में 'योगाचार”ः अथवा “घम लक्षण” के भी नाम से प्रसिद्ध था 
ओर जिसका केंद्र होयजी के बौद्ध मंद्रि में अतिष्ठित है। एक दुसरे ऐसे 
संप्रदाय का नाम 'सानरोन? है जिसका मूल आधार माध्यमिक सूत्र है, 
किंतु जिसके मूल चीनी रूप का स्पष्ट पता नहीं चलता । नारा नगर के 
अंतिम बोद्ध सप्रदाय का जापानी नाम 'किगोन? है, जो चीन के अव- 
तंसक सूत्नः पर आश्रित हुश्ायेनत्सुंग/! का प्रतिनिधित्व करता है। यह 
सप्रदाय जापान में वस्तुतः होसो के आधार पर ही विकसित हुआ था 
और इसका प्रधान केंद्र 'तोदाइ जी? नामक चौद्ध मंद्रि है। इस मदिर 
के लिए कहा गया है कि इतना बड़ा एक द्वी काष्ठ का बना हुआ भवन 
अन्यत्र कहीं भी नहीं है) केगोन संप्रदाय के अनुसार यह सारा विश्व 
“सियागची? एवं 'सियांगजु” के संबंध सूत्रों के आधार पर हमारे पूर्ण 
अनुभव में आआ सकता है | सभी पदार्थ, दिशा एवं काल के भ्रमात्मक 
इंद्रजालो के प्रभाव में, हमें पृथक जान पढ़ते हैं । किंतु तथ्य यह है कि 
उनमें से समी एक दूसरे में अनुस्यूत ओर एक दूसरे पर अ्रन्योन्याश्रित 
भी हैं। इद्र के स्वर्गीय महत्न में जो अमृल्य रत्नों का बना इंद्रजाल? 
टेंगा है उसका अत्येक रत्न दूसरे में एक ही प्रकार पतििंत्रित होता रहता 
है। अतएव किसी भी एक रतन को उस जाल से पृथक करने पर हमें 
उसमें एक ही साथ सारा जाल और प्रत्येक रत्न भो प्रतित्रिबित मिलता है। 
पत्येक ऋण में अनतकाल विद्यमान है और तदनुसार हमारे प्रत्येक जीवन 
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में नित्यता भरी है | दिक्‌ तत्व को दृष्टि से देखने पर भी पता चलता है 
कि प्रत्येक ज्षेत्र बिंदु विश्व का केंद्र है और यह हमारे भीतर भी एक 
समान ही वर्तमान है। दिक्‌ तत्व एवं काल तत्व स्वव॑ एक दूसरे में 
अनुस्यूत हैं। | 

सन्‌ ७८४ में किसी समय तत्कालीन जापान स प्राट्‌ क्वामू ने अपनी 
राजधानी नारा से हटा कर अन्यत्र, स्थापित की जो स्थान क्वोटो नाम से 
प्रसिद्ध हुआ । पता चलता है कि उस समय नारा के बौद्ध सम्रदायों में 
पारस्परिक मतभेद की मात्रा बहुत बढ़ गयी थी, जिसे वे दूर भी कर 
देना चाहते थे | उनके इस उद्देश्य की सिद्धि में दो जापानी बोद्ध विद्वानों 
ने अपने हाथ बैंटाये और इन्होंने दो तदनुकूल सप्रदायो की भी स्थापनाः 
कर दी । सायचो अथवा डेंग्यो डायशी ने तेंदई संप्रदाय का प्रवर्तन किया 
और कुकई अथवा कोबो डायशी ने शिंयोन संप्रदाय चलाया | इन दोनों 
प्रचारकों के प्रयत्नों द्वारा जापानी बौद्ध घम में बहुत कुछ एकसूत्रता आ 
गयी और उसका सबंध राज़्य के साथ भी दृढ़ हो गया। डेंग्यो डायशी 
का तेंदई संप्रदाय वस्तुतः चीनी तियेंताई का ही जापानी रूप हैं और 
उसकी चर्चा चीन देश के सबंध मे इसके पहले भो की जा चुकी है । 
डेंग्यो ने नारा के संप्रदायों से संबंध विच्छेद करके क्वोटो के निकट 
बतेमान किसी एक पहाड़ी पर अपना मठ बनाया ओर वहाँ रह कर उसने 
सद्धम पुंडरीकः मे निहित सिद्धांतों पर बहुत दिनों तक मनन किया | 
जापान के सम्राट्‌ को जन्न उसके गंभीर अध्ययन का पता चला तो उन्होने 
गज विशेष अनुभव श्राप्त करने के लिए चीन में भेजा जहाँ के तियेताइ 
ते पर उसने अपना निवास स्थान बनाया । चीन से फिर लौटने पर 
ही उसने अपने तेंदई संप्रदाय की नीवें डाली जिसमें उसने विभिन्न बातो 
की समन्वय भी कर दिया । 

कोवो डायशी डेंग्यो का समक'लीन था, किंठु अवस्था में उससे 
ये छोटा वा। वह एक प्रतिभाशाली पुरुष था और उत्तने अपनी युवावस्था 
+ हों कनफ्यूशियन घर, ताझो घर्म एवं बौद्ध धरम का एक ठुलनात्मक 
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अध्ययन प्रस्तुत किया था | डँग्यो की चीन यात्रा से प्रभावित होकर इसने 
स्वयं भी उसका श्रनुकरण किया और बहुत दिनों तक वहाँ की घार्मिक 
स्थिति का अध्ययन करता रहा | जापान लोट कर उसने कोया पव॑त को 
अपना प्रधान केंद्र बनाया और तत्कालीन राजनीतिक प्रभावों से अपने 
को पृथक रखे रहा । इसने अपने शिगोन संप्रदाय के अंतर्गत उन सभी 
बातों का समावेश कर लिया जो भारत के तंत्रयान से सबंध रखती थीं 4 
चीन देशीय बोद्ध धम की चर्चा करते समय पहले कहा जा चुका है कि 
किस प्रकार वहाँ पर वच्रद्योधि एवं अमोधवद्ध ने उसका प्रचार किया 
था ।कोवो ने भी मदह्दा वेरोचन सूत्र एवं वजद् शेखरसूत्रर का गंभीर 
अध्ययन करके उसके आधार पर अपना शिगोन संप्रदाय चलाया | चीन 
मे तंत्रयान का प्रभाव उतना गहरा नही पड़ा, जितना वह जापान में लक्षित 
हुआ और वह आज भी प्रायः उसी प्रकार विद्यमान है। तेंदई और 
शिंगोन दोनो वहाँ एक दूसरे के पूरक रूप में काम करने वाले संप्रदाय 
सिद्ध हुए । दोनो ने बौद्ध धरम को सर्वसाधारण तक पहुँचाया। तेंदर ने 
राजकीय सबधो के कारण स्थानीय राजनीतिक विवादों में भी कुछ भाग 
लिया, किंतु उसने इसके साथ ही उसमें घामिकता भी ला दी | शिंगोन 
सप्रदाय वस्तुतः चीनी “चेन येनस्सुंग) का ही एक पूर्वी रूप था और 
इसका अपने सुधरे रूप में एक बार फिर चीन देश मे प्रचार हुआ । 
चीन देश में जिस प्रकार “चिंगत॒! अर्थात्‌ 'पविन्नधाम? का सप्रदाय 
स्थायित हुआ था उसी प्रकार जापान में 'जोदो? संप्रदाय चला। इसका 
मूल आधार भारतीय महायान की इस धारणा पर आश्रित है कि यदि 
बुद्ध के नाम का जप किया जाय तो हमें 'खुखावती? घाम उपलब्ध हो 
जाय | सुखावती का धाम वह काल्पनिक लोक हे, जहाँ सभी प्रकार के 
सौख्य को प्राप्ति आप से आप हो जाती है| यह जप-साधना की शिक्षा 
केवज उन व्यक्तियों को ही देना चाहता है, जो उक्त कल्पना में दृढु विश्वास 
रखते दों । इस। कारण, इसका प्रचार भोले भाले लोगो में ही संभव 
है | इस सप्रदाय के लिए किन्दी धर्मसून के गंभीर अध्ययन अथवा मनन 
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की आवश्यकता नहीं. है | चीन का चिंगतु संप्रदाय ईसाकी चोथी शताब्दी 
में ही स्थापित हुआ था, किंतु जापान में इसका अधिक प्रचार कूय 
शोनिन द्वारा उसकी दसवोीं शताब्दी में हुआ। इस जोदो संप्रदाय को 
पूणतः सुब्यवस्यित रूप देने वाले होनेन शोनिन ( सन्‌ ११३३-१२१२ ) 
ये, जिन्होंने इसकी स्पष्ट व्याख्या के लिए जापानी एवं चीनी में भी ग्रंथ 
लिखे | उनका कहना था कि प्रत्येक साधक फे लिए, अमिताम (अमिद) 
में अद्वट श्रद्धा का रखनो और उसके प्रति आत्मसमर्पण का भाव अनि- 
वाय है। इसके लिए किसी प्रकार के दार्शनिक चितन अथवा पूजन-विधान 
की कोई आवश्यकता नहीं। जोदों सप्रदाय के अनुयायी श्रपने को अनेक 
पातकों से युक्त मान कर अमिद को शरण मे जाते हैं और उनके नाम- 
स्मरण द्वारा उनसे मुक्त हो जाने मे विश्वास रखते हैं । इस मत की कई 
बातें भारतीय वैष्णव घर्म की मक्ति-साधना वाले सिद्धातों से मिलती-जुलती 
है| सुखावती विपयक धारणा में भी हमें 'बैकंठः 'साकेत” अथवा 
गोलोकः जैसे स्वर्गीय घामों की कल्पना का साहश्य दीख पड़ता हैं ओर 
उच्च वहां अत्यंत आकर्षक रूप भी दिया गया है | 
परत जिस प्रकार उक्त जोदो संप्रदाय के लिए श्रद्धालुओं की एकांत- 

निष्ठा अपेक्षित हे, उसी प्रकार ज़न संप्रदाय आत्मनिभरता का समर्थक 
है| जेन? शब्द जापानी है और यह क्रमशः चीनी “चान? एवं संस्कृत 

के ध्यान! शब्दों का रूपातर है। चीन के चान सम्रदाय की चर्चा इसके 

पदले की जा चुकी है और कहा जा चुका हैं कि किस प्रकार उसमें ध्यान- 

योग को महत्व दिया जाता है। जोदो संप्रदाय वालों को यदि, अपनी 

असमथंता के कारण, दार्शनिक चिंतन अथवा अध्ययन की आवश्यकर्ता 

नही पड़ती, वहों ज्ेन वाले उसे अनावश्यक समझ कर छोड़ देते है | जेन 

जहाँ जिरिकी ( निजी प्रयत्न ) को सत्र कुछ मानता है वहाँ जोदों मत 

तारिकों (पर प्रयत्न) पर निर्भर हो जाने को ही पूर्ण महत्व प्रदान करता 

£| चीन देश में चान सप्रदाय के रूप मे लगभग ५४०० वर्षों तक 

नैकसित हो चुकने पर यह वहाँ से जापान में पहुँचा | इसवा अंतिम 


जे 
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उद्दे श्य बुद्धि से भी सहायता न लेकर केवल सहजाव बोध द्वारा सत्य 
का अनुभव कर लेना है। वुद्धि के द्वारा किसी वस्तु के विषय में ज्ञान 
अवश्य हो जा सकता है, कितु इससे उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं हो 
पाती और न, इसी कारण, हमें उसका पूरा बोध हो पाता है। इसके 
लिए पहले प्रत्येक धारणा का पूर्ण परित्याग हो जाना चाहिये। हमारा 
चित्त इतना शुद्ध एव निर्मल हो जाना चाहिए; जिससे अभीष्ट पदार्थ पूर्ण 
रूप में अहण किया जा सके। इस सबंध में एक उपयुक्त प्रसंग का 
उल्लेख कर देना कदाचित्‌ अनुचित नहीं कहा जा सकृता। दो भिक्षु 
कहीं से अपने मठ की ओर लौट रहे थे | मार्ग मे एक नाला मिला, 
जिसके जल में अ्रपने कपड़े भीगने के भय से कोई सुंदरी बालिका उसके 
किनारे खड़ी थी | उनमे से एक मिक्षु ने उसे अपनी गोद मे उठा लिया 
ओर उसे नाले के दूसरे पार कर दिया। किंतु दूसरे को यह बात अनुचित 
जान पड़ी और वह इसे मीलों तक सोचता रहा । इसके प्रश्न करने पर 
प्रथम भिक्षु ने उत्तर दिया “क्यो ? उस लड़की को तो मैने वहीं छोड़ 
दिया |! क्या तुम उसे अभी तक अपने साथ लिये जा रहे हो १” 

ज़ेन संप्रदाय के आचायों ने श्रपनी सहजाव बोध विपयक साधना के: 
लिए, कुछ युक्तियाँ भी बतलायोी हैं । इनमें से दो ऐसी हैँ जिनका उल्लेख 
बहुधा, इसके विपय में लिखे गये कर ग्रंथों में मिलता है | प्रथम युक्ति 
को जापानी भाषा में 'मोंदो? कहते हैं | इसमें संप्रदाय के शुरु एवं शिष्य 
आपस में, शीघ्रता के साथ, प्रश्नोत्तर करते हैं और इसी क्रम के द्वारा 
श्रभीष्ठ की सिद्धि हो जाती है । यदि कोई शिष्य, वास्तव में, सच्चा जिज्ञासु 
हो तो वह पहले से ही अपने विपय पर गंभीर चिंतन कर चुका रहेगा | 
इस कारण जब कभो वह अपने गुरु से प्रश्न करेगा तो उसके प्रश्न में 
ही उस गुरु की उसकी वास्तविक दशा का परिचय मिल जायगा। वह 
फिर उससे इस प्रकार के प्रश्नोत्त आरंभ कर देगा, जिससे शिष्य को 
अभीष्ट तत्व का आप से आप बोध हो जाय । एक दूसरी युक्ति 'कोआन” 
नाम की हैं जो, कदाचित्‌ उस पहली युक्ति का ही एक संक्षित्त रूप है 
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और उसकी व्याख्या करना श्रत्यंत कठिन है।" जेन संप्रदाय के साधकों 
का तो यहाँ तक कहना है कि जो बात गहरे आत्मचिंतन द्वारा सभव 
नहीं, वह किसी साधारण हास्य, पुकार, कंपन अथवा श्राधात मात्र से भी 
जानी जा सकती है | किसी विकट प्रश्न के उत्तर में भी 'कोआन? की 
युक्ति वालें केवल 'मू” शब्द के उच्चारण मात्र से काम ले लेते हैं, जिसका 
श्र्थ 'नहीः से अधिक नहीं | ज्ञेन की युक्तियाँ उस वारूद का सा काम 
करती है जो सामने पड़े घने पढें में सहसा अंतराल बना देता है। हमें 
उस पार की भी सूक जाती है, उनका काम विद्युत्‌ के समान अचानक 
एवं तत्लुणु प्रभावित कर देना है | इन युक्तियों का रूप संभवतः वैसा ही 
है जैत्ा संतों द्वारा बललाये गए, सदगुरु के 'सबदों? का हुआ करता है 
और जिसकी ओर कबीर साहब आदि सभी की रचनाओं में संकेत भी 
किया गया है | 
जापान के उक्त उक्त जोदो अयवा जोदोशिन और ज़ेन दो ऐसे 
सप्रदाय हैं जिनमें उनके बौद्ध धर्म की शाखा होने पर भी कतिपय 
अपनी विशेषताएँ: हैं| उनका उस देश में बहुत अधिक प्रचार है और 
इसी कारण, उन्हें बहुत मत्व भी दिया जाता है। किठु इन दोनों 
से भी अधिक विशेषताओं वाला वहाँ एक तीसरा मत प्रचलित है जिसे, 
, उसके प्रवर्तक के नाम पर, निचिरेन सप्रदाय की संज्ञा दी जाती है । 
यह संप्रदाय एक ऐसे समय में स्थापित हुआ था जब जापान की 
क्योटो सरकार से संबंधित व्यक्तियों को पारस्परिक कलह के कारण 
किंचित्‌ भी अवकाश नहों मिलता था और जिस समय उनके ऐसे 
संघर्पमय जीवन में बौद्ध मठों के मिक्खु भी उनके साथ सहयोग करने 
लग गये थे और श्रधिकाधिक अप॑च ग्रस्त वनते जा रहे थे। निचिरेन 
(सन्‌ १२२२-८२ ईसवी) एक साधारण मलाह का पुत्र था, किंतु कुशाग्र 
बुद्धि वाला भी था | उसने परिस्थिति को भलीमाॉँति पहचाना ओर सारे 
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प्रचलित बौद्ध संप्रदायों के सिद्धांतों का सम्यक्‌ रूप से अध्ययन करके 
उसने तत्कालीन स्थिति का सुधार करने के 3द्दे श्य से एक नवीन मार्ग 
निकाला । उसमे विचित्र धामिक उत्साह भरा था और वह सभी संप्रदायों 
की आलोचना करने पर तुला था | इसलिए' कर्मचारियों ने उसे दंडित 
करना चाहा, किंतु प्रत्येक बार वह किसी न किसी प्रकार अपने को बचावा 
चला गया, जिससे उसमें चमत्कार का आरोप होने लगा । उसने अपने 
उपदेशों का आधार 'सद्धर्मपंडरीक' को बनाया और प्रचलित पवित्र 
धाम? परक पिद्धांतो के विरुद्ध इहलोक की ही महत्ता का प्रतिपादन ' 
किया | निचिरेन सप्रदाय के अनुसार ऐहिक कार्यों के ही द्वारा हम 
आत्यंतिक सुख के भी अधिकारी बन सकते हँ। हमें किसी काल्यनिक 
स्वर्गभूमि के अस्तित्व में विश्वास कर किसी प्रकार की साधना करने की 
कोई आवश्कता नहीं | हमे स्वार्थ त्याग, आत्मोत्सग्ग, देशभक्ति, जैसे 
ऐहलौकिक उदात्त भावों के साथ कारये में निरत रहना चाहिये, जिससे 
प्रत्यक्ष कल्याण की संभावना है | इस सप्रदाय को सबसे प्रमुख विशेषता 
यह थी कि इसका मूललोत चीन अथवा कोरिया जैसे किन्‍्हीं अन्य 
देशों से संबंधित नहीं था । 

तिब्बत मे बौद्ध धरम का प्रवेश, सर्वप्रथम, उस समय हुआ था जब 
ईसा की पाँचवीं शताव्दों में चहाँ भारत से कुछ ऐसी पुस्तकें पहुँची थीं । 
किंतु इस बात का उन दिनों वैसा प्रभाव नहीं पड़ा और, वास्तव में, 
उनकी उपेन्ना कर दी गयी । इस देश में बोद्ध धरम की जड़ जमाने का 
श्रेय, इसी कारण, यद्दाँ के राजा सोंगचिन्‌ गपो को दिया जाता है जिनका 
जन्म सन्‌ ५४७ में हुआ था | इस प्रतापी नरेश “ने अपनी विजय के 
साथ-साथ चीन एव' नेपाल, दोनों देशों की ओर से दो राजकुमारियों 
का भी पाणिग्रहण किया | उस समय तक नेपाल एव चीन में बोद्ध धर्म 
भलीभाँति फैल चुका था और उसका प्रभाव वहाँ के राजघरानों पर भी 
कम नहीं था।फलत; दोनों रानियो ने राजा को प्रभावित करके उन्हें बौद्ध 
घम स्वीकार करने के लिए: बाध्य किया और तट॒परांत, वे इसके प्रचार- 


२२३ 


कांये में भी कटिबद्ध हो गये | कितु सॉंगचिन गंपो ने जिस बौद्धधर्म को 
अपनाया, वह चस्तुतः तांजिक बौद्धधर्म था जिसमें योगसाधना एवं शैवतंत्र 
का पूर्ण संभिश्रण था । इसे बोद्धधर्म कहने का प्रमुख कारण यह था कि 
इसमे अ्रसग एव बसुबंधु द्वारा प्रचारित योगाचार को विशेष महत्व दिया 
गया था| इन तीनों के समन्वय द्वारा इसने एक विचित्र रूप धारण 
कर लिया ओर तिव्बत के, उस समय प्रचलित, वोन धर्म ने इसे ओर 
भी विकृत कर दिया। यह बोन धर्म उस देश में तंत्र, मंत्र, टोना, जादू 
आदि का भी समर्थन करता था, जिनका वौद्धधम में प्रवेश होते अधिक 
बिलंत्र नहीं लगा और इसको क्रमशः वह मार्ग स्त्रीकार करना पड़ गया 
जिसे आजतक लामा धर्म कद्दा जाता है | 
तिब्बत के देश, नेपाल, भूटान, सिक्किम, लद्दाख ओर मंगोलिया के 
कुछ प्रदेशों तक में तीन प्रकार के बोद्ध दर्शन प्रचलित हैं | इनमे से 
एक तो नागाजन के प्रसिद्ध माध्यमिक शास्त्र पर श्रश्रित है और इसे 
तिब्बत में 'उम्रापा! का नाम दिया गया है ओर दूसरे को “महास॒द्रा? 
कहते हैं | इस महाम॒द्रा को तिब्बत में 'फ्याग चेन? भी कहा जाता है। 
इसी प्रकार, तीसरे दशन “आदियोग” को. वहाँ 'जोयू सचेन? का 
नाम दिया गया है। 'उमापा? के अनुयायियों को 'गेलुग्पा' कहा जाता 
है और वे पीली टोपी धारण करते हैँ । इसे मान्यता देने वाले संप्रदाय 
का प्रवर्तक सोगखापा ( सन-१३५४८८-१४१७ ) थे ओर- यही उत्तरी 
तिव्बत के दलाईलामा का भी अपना धर्म है । 'महाम॒द्रा? के अनुयायियों 
को कार्ग्यत्याः कहते हैं| इनका सर्वप्रमुख आचाय॑ मिलारेपा समझा 
जाता है| इसी, प्रकार आदियोग वाले “निगमापाः कहलाते हैं और ये 
लाल टोपी धारण किया करते हैं। इनके, सवश्रेष् आचाय का नाम 
पद्मसंभव है जो तिब्बत में नालंद से आये थे | इन्हें तिन्त्रत के राजा ने 
अपने यहाँ स्वयं निमंत्रित किया था। इन्होंने उसी के अनुरोध से 
ज उक्त धर्म को स्थापना सन ७४६ में की थी | इन तीनों के अतिरिक्त 
एक चौये मत अर्थात्‌ सक्‍थपा* का भी नाम लिया जाता है। किंतु यह 
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बस्तुतः आदियोग वालों का ही एक उपसंप्रदाय है। उक्त तीनों वा चारों 
का न्यूनाधिक संबंध बौद्ध धर्म के साथ जुड़ा हुआ है ओर वे आजकल 
भी उसकी शाखाश्रों के रूप में प्रचलित हैं | परंतु बोन धर्म जो इस देश 
में इन सभी के पहले से प्रचलित है वोद्धधर्म का वास्तविक अंग नहीं माना 
जा सकता | इसकी कुछ अ्रय्नी विशेषताएँ: हैं जिनका प्रभाव तिंब्बतीय 
बौद्ध धर्म पर भी पड़ गया है। बोन धर्म के अनुयायी काली टोपी धारण 
करते हैं ।* 
पद्मसंभव का आदियोग प्राचीन भारतीय साधनाक्रो का पूर्ण समर्थक 
है जहाँ उमापा के अनुयायी उनमें सुधारों के मी पत्षपाती हैं। परंतु 
महामुद्रा वाले इन दोनों के बीच का मार्ग अवलंबन करते हैं और अपनी 
कुछ विशेषताएँ भी रखते हैं | पह्मसंभव ने जिस समय श्रपने आदि- 
योग का प्रचार आरभ किया उस समय बोन धर्म वालों की ओर से 
उनका बहुत विरोध छुआ | तिब्बत में बौद्धघर्म अपने स्थायी रूप 
में उस समय से प्रचलित हुआ, जब वहाँ भारत से एक अन्य 
बोद्ध पंडित भी पहुँच गये जिनका नाम अ्तिश था। इन्होंने ईसा की 
ग्यारहवीं शताब्दी में वहाँ पहुँच कर लामाश्रों के गेलुग्पा वाले मत की 
स्थापना कर दी, जिसका वहां पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा | उस काल 
के दो अन्य महापुरुषों के भा कारण वहाँ धोौद्ध धम को पूरा सहयोग 
मिला जिनमें से मिलारेपा का नाम पहले से ही था चुका है। दूसरी का 
नाम 'मारपा? था जो मिल्तेरपा के गुरु थे और जिनकी प्रेरणा द्वारा ही 
'काग्यु त्या लोगों के संप्रदाय की स्थापना हुईं थी। इनके शिष्य मिला- 
रेपा एक श्रत्यंत प्रभावशाली धर्म प्रचारक हुए | उन्होंने अपने व्यक्तित्व 
के प्रभाव से वहाँ के धार्मिक समाज में नवीन स्फूर्ति लादी। ये सन १०३१८ 
ईंसवी में उत्तन्न हुए थे ओर सदा एक मान्न रुई का कपड़ा पहना करते थे। 
ये अ्रपनी योगसिद्धियों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध थे | इनके द्वारा प्रवर्तित 





“डब्ह्यू० वाई० इवांस वेत्स : तिब्बत ओट योगी मिलारेपा, पु० ४ ६ 


न२५, 


संप्रदाय का मूल संबंध भारतीय कुसूलिया की योगसाधना से था, जिसके 
एक प्रमुख आचाय सिद्ध तेलोपा थे । सिद्ध तेलोपा, दसवीं शताब्दी के 
पूर्वाद्ध के श्रास-पास, वर्तमान थे और प्रसिद्ध है कि उन्हे स्वरगीय बुद्ध वा 
वज््धर से महामुद्रा दर्शन की शिक्षा मिली थी, जिसे उन्होंने काम्युत्पा 
लोगों के लिए आधारशिला के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। सिद्धते लोपा 
से यह मत सर्वप्रथम सिद्ध नारोपा को मिला था, जिनसे यह फिर क्रमशः 


मारपा एवं मिलारेपा तक पहुँच गया? तेलोपा और नारोपा ८४ सिद्धों 
में भी गिने जाते हैं । 


अतिश द्वारा प्रचारित मत को विकसित रूप देने का श्रेय सॉंग का 
पा को दिया जाता है जिनका समय सन्‌ १३५८ से १४१६ तक है और 
जिनके लिए, प्रसिद्ध है कि वे पश्चिमोत्तर चीन के अ्रमदो प्रांत के किसी 
प्याज की सूमिः से तिब्बत की ओर आये थे | उन्होंने अतिश के अनु 
यायियों को फिर से संगठित करके उन्हें थेरवाद के विनय की भी शिक्षा 
दी और उन्हें पीली टोपी का चिह् प्रदान किया । लामाओं की परंपरा 
में सोग का या बड़ी उच्च श्रेणी के समझे जाते हैं और पीले टोपी 
वाले उन्हें स्वयं गौतमबुद्ध के अनंतर दूसरा स्थान देते हैं। इस महा 
पुरुष ने तिव्बत मैं बौद्ध धर्म की बहुत बड़ी घाक जमा दी। इनके 
द्वारा प्रचलित एवं प्रचारित संप्रदाय ने वहाँ अत्यंत लोक प्रिय रुप ले 
लिया । बौद्ध धर्म मंगोल देश में, ईसवी सन्‌ की तेरहवीं शताब्दी में, 
पहुँचा और कुवलये खाँ के धर्म गुरु ड्रोगोन ने वहाँ की प्रकृति पूजा के 
विधानों में आवश्यक सुधारों का समावेश करके इसे बौद्ध धर्म के एक 
विशिष्ट संप्रदाय का रूप दे दिया। मंगोल सम्राटों को प्रेरणा द्वारा बहुत 
से बौद्ध धर्म सबधी महत्त्व पूर्ण अंथों का अनुवाद वहाँ की भाषा में किया 
गया और उनकी पोधियों को सुंदर कलात्मक ढय से सजाया गया। 
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मंगोल देश के निवासी कोकोनोर क्षेत्र एवं लासा नगर की तीर्थ यात्रा 
करने के लिए बड़ी से बड़ी संख्या में आने लग गये । मगोल देश में भी 
लामाओ की वही प्रतिष्ठा है जो तिव्बत में है ओर जिस प्रकार तिब्बत 
के लामा धर्म का केंद्र लासा है उसी प्रकार मंगोल देश वाले का 
उगा है | 
इस प्रकार तिब्बत में बौद्ध धर्म के, गेलुगपा, कामग्यत्या, शाक्यथा, 
निगमापा तथा बोनपा का उससे प्रभावित रूप, में ही पॉच प्रमुख संप्रदाय 
हैं | प्रायः इनमें से किन्हीं की बाह्य साधनाओं में विशेष अतर नहीं 
आर उन पर तांत्रिक मत का भी स्पष्ट प्रभाव पड़ चुका है| किंतु जहाँ 
तक भीतरी ओर योग-संबधी साधनाओं का संबंध है, उनके विचार से 
इनमे विभिन्‍न स्तर कहे जा सकते हैं | तिव्बत प्रदेश वह विचित्र स्थल 
है जहाँ पर अन्य धर्मों के भी साधक, शातिपूर्वक एकांत साधना करने 
देश्य से जाते रहे। उसे, इसी कारण, कभी-कभी "महात्मात्रों 
का देश? भी कहा गया है स्वयं तिव्बती लामाओों मे मी बहुत से ऐसे 
सिद्ध हो चुके हैं, जिनकी सफल साधनाओं तथा चमत्कारो की दत कथाएँ: 
बन गयी है । छऊिंठ, उसी प्रकार, इस देश में अनेक ऐसे तां,चेक, इद्र- 
जाली, टोटका विधायक और पाखंडी भी मिलेगें जिनकी रहस्य पूरा 
प्रक्रियाश्ों का कोई अंत नहीं । बौद्ध घर्म का महायानी रूप भी यहाँ पर 
इतना परिवर्तित हो गया है कि इसे 'लामा? धर्म की एक विशिष्ट संज्ञा ही 
दी जाने लगी हैं| इसके जो जो रूप लद्दाख, मगोल देश, भूटान, 
सिक्किम एवं नेपाल में पाये जाते हैँ, उनमें कोई मौलिक अतर नहीं है । 
केवल नेपाल के संचंध में कह्दा जा सकता है कि वहाँ पर इसे शैव संप्रदाय 
द्वारा बहुत अधिक प्रभावित हो जाना पड़ा है। इसके सिवाय, लगभग 
सो वर्षों के इधर वहाँ पर ह्वीनयानी येरवाद्‌ का भी कुछ प्रचार हुआ 
है, यद्यपि उसका प्रभाव अभी तक उतना स्पष्ट नहीं दीख पड़ता | तिव्बत 
लामा भी अपने पदाधिकारों की दृष्टि से यातों दलाई लामा होते हैं 
अथवा वें ताशी लामा कहलाते दे | इनमें से दलाई लामा वस्ठुतः ईश्वरीय 
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शजा के पद पर आरसीन समझे जाते हैँं। वे सन्नहवीं शताब्दी में 
निर्मित म्सिद्ध 'पोताला? मंद्रि में निवास करते हैं। ताशी लामा का 
कोई राजनीतिक महत्व नहीं है, किंत॒, स्वयं शत्रमिताभम के अवतार रूप में 
वर्तमान समके जाने के कारण, उनके प्रति धर्मप्राण बौद्धों की भ्रद्धा 
किसी प्रकार कम नहीं रहा करती | 
तिब्बत देश के बौद्ध पंडितों में अनेक अद्वितीय विद्वता वाले महा- 
पुरुष हुए. हैं और उन्होंने वहाँ इस धर्म का प्रचार बड़ी लगन से किया 
है | इनमें से रिन-छेन:प्रव, चोड्खप एवं लामा तारानाथ के नाम 
विशेष रूप से लिये जाते हैं| रिन्‌:छेन-आुव सच १६६० से १३६४ इंसवी 
तक वर्तमान थे और उन्होंने ऐसे पचासों अंथों की रचना की जिनके 
द्वारा बौद्ध धर्म के इतिहास पर अच्छा प्रकाश पड़ता है | इसके सिवाय 
उन्होंने दो ऐसे ग्रंथ-संग्रहालयों की भी स्थापना की जिनमें इस विभषय 
की अमूल्य पुस्तकें आज तक सुरक्षित चली आ रही हैं | इन संग्रहो मे 
से एक का नाम 'स्कग्युट वा कंजुर है जिसमें महात्मा गौतम बुद्ध के 
बचनों अर्थात्‌ मूल उपदेशों का संग्रह किया गया है। इसीग्रकार, इसके 
स्तनग्युर वा तंजुर नामक दूसरे संग्रह में ऐसे पंथ संग्रहीत है जो दर्शन 
काव्य, ज्योतिष, एवं तंत्र-मंत्र जैसे विषयों से भी सवध रखते हैं | चोडू- 
खप नामक बौद्ध भिक्षु ने, इसीप्रकार, सर्बनभ अ्रमण कर तथा बोढ्ों के 
लिए. महदविद्दार एवं मह्दविद्यालयादि की स्थापना कर बौद्ध धर्म का 
प्रचार किया। ये सन्‌ ११४७ से लेकर सन्‌ १४१६ ईंसवी तक वर्तमान 
थे। उन्होंने न केवल दार्शनिक सिद्धांतों का प्रचार किया, अपितु 
बौद्धों का पूण संगठन भी किया। उन्होंने अपनी परपरा में केवल ऐसे 
ही उत्तराधिकारियों के छुने जाने की व्यवस्था कर दी जो वास्तव में योग्य 
हो | लामा तारानाथ का जन्म सन्‌ १३७५ में हुआ था ओर वे जितने 
डंभीर विद्वान नही थे उतने बहुश्रत थे | इन्होंने बौद्ध धर्म के इतिहास 
पर महत्वपूर्ण अंथ लिखा | इनकी ऐतिहासिक रचनाओं मे दंत कथाओं 
एवं अ्रनुश्रुतियों से ही अधिक सद्दावता ली गयी हैं और उनमें 


श्र्प 


चमत्कारों की भी भरमार है | परंतु, उनके समय में यहाँ इससे अधिक 
कर पाने की आशा भी नहीं की जा सकती थी | 
के अनुभुति के अनुसार खोतान राज्य की स्थापना, सर्वप्रथम, 
पट अशोक के वहाँ आगमन के उपलक्ष में हुईं थी। उसी अवसर 
पर उन्हें किसी एक पुत्र की प्राप्ति भी हुईं जिसका नाम 'कुस्तनः रखा 
गया था और इस शब्द का अभी 'इथ्वी का स्तन”? भी बतलाया जाता 
है । किंतु इन बातों के लिए कोई ऐतिहासिक आधार भी उपलब्ध नहीं 
हैं और एक श्रन्य खोत के अनुसार, अनुमान किया जाता है कि इसकी 
व्वापना, किसी शुलर कील (काइमीर) के निकटवर्ची क्षेत्र के नाय 
महाउुद्ध द्वारा हुई होगी। नाग महाउृद्ध का नाम हुलूर अथवा हलर 
भी था और उसे, सम्राद्‌ अशोक के पहले ही, किसी बौद्ध धर्म प्रचारक 
के प्रभाव में आ जाना पड़ा था। श्स काश्मीरी बौद्ध हलर के नाम 
पर खोतान में एक सांप्रदायिक वर्ग के भी प्रतिष्ठित हो जाने का पता 
चलता हैं जो उसके समय से पीछे की भी घटना हो सकती है। खोतान 
की कतिपय किवद॑तियाँ के अनुसार वहाँ बौद्ध घर्म॑ का प्रवेश, ईसा पूर्व 
की प्रथम शत्ताब्दी के पहले, नहीं हुआ होगा | फ़ाहियन, जो इस देश 
की ओर ईसवी सन्‌ की चौथी शताब्दी के अंत में आया था, बतलाता 
कि वहाँ लगभग ४००० हीनयानी बौद्ध वर्तमान थे और वे लोग 
भारतीय भापा का भी व्यवहार करते थे । बौद्ध भ्रम का प्रचार, सर्वप्रथम, 
वहा किसी वेरोचन नामक अ्रमण द्वारा, आरंभ किया गया था जिसने 
वहाँ कई मठ भी स्थापित कराये थे । फ़ाहियान के समग्र तक वहाँ 
बहुत से महायानी त्ौद्ध मी पाये जाने लगे होंगे | गोश्व॑ंग महात्मा? के 
आधार पर कहा जाता है कि आठवीं वा नदीं शताब्दी तक “महायानियों 
की सख्या जहाँ किसी घोड़े के सारे शरीर के बालों जितनी थी वहाँ 
अन्य सभी धर्मों के अनुयायी उस पशु के केवल कानों के ही बालों की 
संख्या में ग्रिने जा सकते थे।” गोशंग-महात्य वहाँ के एक वीर्थ- 
स्थान के विषय में लिखा गया था और इसे गोश्ंग-व्याकरणए? का 
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नाम दिया गया था जिसकी भाषा संस्कृत थी | इसके अतिरिक्त कुछ 
अन्य ग्रंथ खोतानी भाषा में भी थे ।'* 

भारत के पश्चिमवाल्ने देशों में भी बौद्ध धम का प्रवेश लगभग 
उसी समय हुशआ्रा होगा जब वह खोतान में फैलने लगा था। सम्राद्‌ 
त्रशोक ने कुछ दूर तक वहाँ अपने शिला-लेखों की व्यवस्था की थी 
और अन्यत्र बहुत से धर्म प्रचारकों को भी भेजा था। फलतः अफ़- 
गांनस्तान तथा उसके उत्तर के कुछ भूखंडों में इर्मं अभी आज तक बहुत 
से वोद् अवशेष मिलते हैं| इन प्रदेशों में अनेक ऐसे स्थान हैं जिनके 
नाम तक इस उन पर पड़े पुराने वौद्ध प्रभाव का स्मरण दिलाते हैं। 
उनमें केवल न्यूनाधिक परिवर्तन मात्र हो गया है| इसके सिवाय वहाँ 
की विविध कलाएँ; भी, जिनका प्रादर्भाव, उन देशों पर बौद्ध प्रभाव 
के पड़ने पर हुआ था, इस बात की साक्ली कद्दी जा सकती है।* 
इस्लाम धर्म का उधर प्रचार हो जाने पर जिस समय उसके सूफ़ी संप्रदाय 
का भी वहाँ प्रवेश हुआ, उस समय तक बौद्ध धर्म व्ाँ लु नहीं हो 
गया था। बहुत से इसके अनुयायी दमन चक्रों से अपने प्राण बचा कर 
कहीं न कहीं लुके छिपे रह करते थे | ऐसा ही एक परिवार उन चरमकों 
का था जिनका प्रवेश, किसी न किसी प्रकार, खलीफ़ा दारू रशीद के 
दर्वार में होगया था। 'बरमक” शब्द अरबी मे भारतीय “परमक? के 
स्थान पर व्यवहृत होता है । कहा जाता है कि प्रयोग बौद्ध बिहारों 
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के महापुरुष के लिए, हुआ करता था।" बरमकों के कारण, उस 
दरबार में, धर्म, संस्कृति एवं साहित्य के प्रति विशेष आकर्षण उत्पन्न 
होगया था| बौद्ध धर्म का प्रभाव स्वयं सूफ़ी संप्रदाय के सिद्धांतों एवं 
साधनाओरं पर भी कम नहीं पड़ा और इस बात को इसके कई उन 
उपसंप्रदायों की विशेषताओं द्वारा भी प्रमाणित किया जा सकता है जो 
पुराने बोद्ध क्षेत्रों में आकर स्थापित किये गये थे | बोद्धों के ध्यान योग, 
उनकी गुरु शिष्य परंपरा, उनकी मठब्व्यवस्था, आ्राचार्यों के संयत जीवन 
प्रचार-पद्धति एवं अन्य कई ऐसी छोटी-मोटी बातों के लिए. भी सूक़ी 
लोग उनके ऋणी कहे जा सकते हैं । 

प्राचीन समय में भारत से सुदूर पश्चिम की ओर सीरिया, मिश्र एवं 
युनान तथा सुदूर दक्षिणपूर्व की ओर सुमान्ना, जावा आदि द्वीपों तक बौद्ध 
धर्म के किसी न किसी प्रकार पहुँचने एवं प्रचलित होने का पता चलता 
है, किंतु इनके विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं। फ़ाहियान को सन्‌ ४१८८ 
'ईसवी में जावा द्वीव के अंतर्गत, एक भी बौद्ध नहीं मिला था, किंतु प॑छे के 
उल्लेखों में वहाँ भारतीय महायान का होना सिद्ध है। सन्‌ ७७८ ईसवी 
के कलसन वाले नागरी शिला-लेख में महायान संप्रदाय के एक मठ एवं 
तारा के एक मदिर की भी चर्चा पायी जाती है। वहाँ का सर्वप्रथम 
स्मारक चिह्न जो प्रम्ननन मे वर्तमान है वह भी उक्त तारा के ही लिए, 
निर्मित हैँ । जावाद्रीप मे महायान सबधी प्रचार-साहित्य की भी कमी नहीं 
वहाँ वाले इस सप्रदाय की एक यह विशेपता है कि ईसा की तेरदवों 
शताब्दी तक यदह्द वहाँ के प्रचलित हिदूधम के साथ बहुत कुछ हिल मिल 
जाता हैं। वहाँ पर बुद्ध एवं शिव लगभग एक से बन जाते हैं और उनके 
एक विचित्र संमिलित रूप का विकास होने लगता है। ईत्सिंग (सन्‌ 
<८:८-६५) के अनुसार उधर के अन्य कई द्वीपों में 'मूलसर्वास्तिवाद? का 
अचार अधिक था ओर “मलयु के अतिरिक्त अ्रन्यत्र” हीनयान ही 
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अचलित था? जान पड़ता है कि पीछे के मुस्लिम प्रभाव से इन देशों के 
बोद्ध ्रवशेषों को नष्ट हो जाने में पूरी सहायता की । पश्चिम के इस्लामी 
देशों में बीद्ध धर्म एवं संस्कृति को निर्मल करने में कुछ अधिक सजगता 
भद्शित की गयी और बौद्ध मूर्तियों एवं विह्वारों का ध्वस कर देना कत्तैब्य- 
सा बन गया | गोतम बुद्ध की मूर्तियों के ही नाम पर बुद्ध” शब्द से 
बुत' का निर्मांण हो गया जो कुछ सभी प्रकार की प्रतिमाओ्ं के लिए 
प्रयोग में आने लगा । अनेक मुस्लिम सुलतान अपनी बुतशिकनी? 
अथवा मूर्ति ध्ंस के कारण अपने सहधर्मियों में विख्यात हो गये । बौद्ध 
घम को अपनी अस्तित्व सुरक्षित रखने में कई अवसरों पर इसाई धर्म 
का भी सामना करना पड़ा, किंउु इससे उसे अधिक क्ष॒ति नहीं पहुँची । 
ईसाई देशों मे वह केवल, इसी कारण, न प्रचलित हो सका कि उसे वहाँ 
चीन, तिव्वत आदि देशों की भॉति अच्छे प्रचारक नहीं पिल सके | 
भारतीय बौद्ध शासकों अयवा पंडितों का उधार संपर्क भी नहीं रहा और 
न बौद्ध यात्रियो का आना-जाना ही उस प्रकार लग सका | अधुनिक युग 
में जब आवागमन की विशेष सुविधाएँ हो गयीं हैं और प्रचार के साधन 
भी वढ़ गये हूं स्विति बहुत कुछ सुधर गयी है। एशिया के दक्षिणी बौद्ध 
देशों से जहाँ इस धर्म के प्रचारक पश्चिम की ओर जाने लगे हैं वहाँ 
जापान तथा चीन से यह प्रशात सागर के पार भी वढ़ जाना पाहता है। 
एशिया के देशो में से कदाचित्‌, चीन ही ऐसा है जहाँ बोद्ध धर्म 
केवल जीवित मात्र है, प्रगतिशील नहीं है; अन्यथा अन्य सब कहीं 
इसमें नव विकास के लक्षण दीख पड़ते हैं और वहाँ के बौद्ध इसे नूतन 
वातावरण के अनुरूप सुव्यवस्यित करने में प्रयत्नशील हैं | चीन में इस 
समय कम्यूनिस्ट राज्य है जिसे धर्मेतर विषयों के ही प्रति अधिक रुचि 
है और वह, अपने किसी भी पूर्व परिचित घमं की ओर से प्रायः उदा- 
सीन है | जापान में, चीन की अपेक्षा, बौद्ध धर्म अधिक ध्यान आइष्ट 
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करता है | वहाँ के निवासी इसके सामने अमेरिका मिशनों तक की 
उपेक्षा कर रहे हैं | हिंद चीन को तथा कोरिया को भी अपने यहाँ के 
आपसी युद्धों से ही अवकाश नहीं है और इन देशों की घामिक स्थिति 
डाँवाडोल कही जा सकती है। किंतु श्याम के निवासियों में बौद्ध धरम के 
प्रति विशेष निष्ठा दीख पड़ती है ओर वे अपने यहाँ से धर्म-प्रचारकों 
तक के भेजने का प्रबंध किया करते हैं| लंकाद्वीप में ईसाई धम ने इधर 
बहुत प्रगति कर ली थी, किंतु मिंहली जनता अपने इस पुराने धर्म के 
अति अत अधिक जागरूक हो उठी है। बर्मा में कम्यूनिस्ट आक्रमणों के 
होते रहने तथा विभिन्न प्रांतों अथवा जातियों के लड़ते-मिड़ते रहने से 
भी कुछ अ्रव्यवस्था अवश्य आ गयी है | फ़िर भी वहाँ की साधारण जनता 
लंकाद्वीप वाले लोगों की ही भाँति, बौद्ध घर्मी हैं और इस और किसी 
प्रत्यक्ष परिवतेन की आशंका नहीं है। भारतवर्ष, इस घर्म को जन्मभूमि 
होता हुआ भी, लगभग ग्यारहवीं शताब्दी से, इसका बहिष्कार कर चुका 
था । परंतु, प्रसिद्ध सिंइली बौद्ध विद्वान अनागरिक घममपाल जैसे एकांत- 
निष्ठ साधकों के प्रयत्नों द्वारा, इसे भी उसके पुनरुस्थान की चिंता हो 
गयी है। अनागरिक धर्मपाल की “महाबोध्रि सोसायटी” ने यहाँ पर बहुत 
कुछ काम किया है और उसने इसके पड़ोसी नेपाल राज्य तक में प्रचार 
कार्य को आगे बढ़ाया है। इधर केवल तिब्बत और मंगोलिया ही ऐसे दो 
बौद्ध देश हैं जहाँ किसी विशेष परिवर्तन का स्पष्ट पता नहीं चलता | 
एशिया तथा इंदोनेशिया के मुस्लिम राज्यों के अ्ंतगंत बौद्ध धर्म बहुत 
अधिक दब चुका है और सोवियत के अंग बने प्रदेशों में भी इसकी 
जाणति के वेसे लक्षण नहीं दीख पड़ते । 

इस बात के लिए निश्चित प्रमाणों का अभाव है कि बौद्ध धर्म ने 
पाश्चात्य देशो में ठीक किस समय ओर किस प्रकार प्रवेश किया था। 
केत्रल इतना पता चलता है कि इसके धर्म ग्रंथों का अनुवाद यूरीपीय 
भाषाओ्रों में बहुत दिनों से होता आ रहा है। बुर्नों, हाग्सन, राकहिल, 
ओल्डनवचर्ग, बील, माक्समूलर एवं राइसस आदि डेविड कतिपय ऐसे 
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विद्वान थे, जिन्होंने इसकी ओर विशेष ध्यान दिया। इनके सतत प्रयासों 
द्वारा उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक, यह धर्म उच्च वर्ग के लोगों के 
अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बन गया | फिर बीसवीं शताब्दी 
के प्रारंभिक दिनों से इसके धार्मिक रूप को अपनाने की भी प्रवृत्ति जगने 
लगी। जैक्सन एवं पेन जैसे अंग्रेजों ने इसके लिए, अपना प्रचार- 
कार्य आरंभ किया तथा जे० एफ० केचनी ने स्वयं 'मिक्‍्खु शीलाचार? 
बन कर इसके प्रसार का श्रादोलन चलाया | ऐसे लोगों ने, इस घम को 
सब के लिए परिचित बनाने के उद्देश्य से कई संस्थाएँ: खोली । पुस्तकें 
लिखी और पत्रादि का भी प्रकाशन किया और इनके इन प्रयत्नों में 
बाहर की बौद्ध सोसायटियों तथा श्रन्य प्रकार की ग्रचार-सभाओं का भी 
सहयोग प्राप्त होने लगा । इस ग्रचार-कार्य में थियोस्रोफिकल सोसायटी का 
भी कम हाथ नहीं रहा और उसकी असिद्ध उन्नायिका मैडेम व्लैवेडस्को ने 
इसकी कुछ तिव्बतीय साधनाओं का स्वयं अभ्यास भी किया । उन देशों में 
फिर क्रमशः विपुल बौद्ध साहित्य की रचना होती चली गयी और वहाँ के 
बहुत से लोगों ने बौद्ध घम को अपना पथ-प्रदर्शक भी बना लिया। 
फ्रांस देश में प्रचलित होने वाले बौद्ध धरम की एक यह विशेषता 
थी कि वहाँ पर यह केवल मध्यवर्गीय लोगों तक ही सीमित नहीं रहा । 
वहाँ के उचकोटि वाले अत्यंत प्रसिद्ध व्यक्तियों ने भी इसके प्रचार-कार्य 
में भाग लिया और उन्होंने इंदोचीन के येरवाद के साथ अपना विशेष 
संबंध रखा । इसी प्रकार वहाँ के कतिपय विद्वानों ने तिव्बतीय चौद्ध' घ्॒म 
के अध्ययन की ओर भी कम ध्यान नहीं दिया। जमनी में बौद्ध धर्म का 
अधिक प्रचार अथम महायुद्ध के अनंतर ही हो सका और डाक्टर पाल 
डाहल्के ने वहाँ के वलिन नगर में एक वौद्ध बिहार की भी स्थापना की । 
इसी प्रकार, संभवतः थुद्धों की प्रतिक्रिया के ही रूप मे, हालैंड, बेलजियम, 
फिनलैंड, स्वीडेन एवं स्विदज़रलेंड में भी बौद्ध घम के अनुयावियों की 
संख्या बढ़ी । संयुक्त राज्य ( अमेरिका ) में इसका प्रचार पहले, उस देश 
के पश्चिमी तय्वर्ती जापानियों के कारण आरंभ हुआ । फलतः यूरोपीय 
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देशों के बौद्ध धम का रूप जहाँ अधिकतर हीनयानी रहा, वहाँ अमेरिका 
में वह विशेषतः महायानी वेश में दीख पड़ा। वहाँ उसके उन अंगों का 
ही अधिक प्रचार हुआ जो महायान के जोदो एवं जेन सप्रदायों के 
प्रमुख सिद्धांतों एवं साथनाओं पर आधारित हैं| पाथ्ात्य देशों में प्रचलित 
होने वाले आधुनिक बौद्ध धर्म का रूप, वास्तव में, न तो विशुद्ध हीनयानी 
हैं और न वह केवल महायान पर ही आश्रित है। प्रामाणिक प्राचीन 
ग्रंथों के अध्ययन तथा उनके आलोचनात्मक अनुशीलन के आधार पर 
उसके मौलिक सिद्धांतों पर गंभीर विचार किया जा रहा है। इसके 
परिणाम स्वरूप, कुछ ऐसे व्यापक नियम निर्धारित किये जा रहे हैं, जिनसे 
विश्वकल्याण, सर्वथा आ्राधुनिक दृष्टि से भी, संभव जान पड़े | कुछ ऐसे 
ही विचारों से प्रेरित होकर थियोसोफिकल सोसायटी के प्रेसिडेंट कर्नल 
अलकॉट ने, सन्‌ १८६१ ईसवी में, ऐसे १४ नियम बनाये थे जो बौद्ध धर्म 
के प्रत्येक संप्रदाय अथवा उपसंप्रदाय को भी मान्य हो सके ओर जिन्हें 
बहुत से बौद्ध देशों ने पसंद भी किया था। फिर सन्‌ १६४५ ईसवी में 
क्रिसमस हम्फ्रीज़ ने, लंदन की 'बुद्धिस्ट सोसायटी? के आग्रह पर, १२ ऐसे 
ही नियमी की एक पृथक्‌ सूची तैयार की। हस्फ्रीज़ का तो यहाँ तक 
विश्वास है कि, इस प्रकार, भविष्य में एक ऐसे 'नवयान” का उदय होने 
जा रहा है जिसमे सभी विचार-खोतों का समन्वय हो जायगा |" 


